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यरयां वृक्षा वानस्वत्या प्रवास्तिष्ठान्त विश्वहा । 
प्थिवी विश्वकायस ध्रनामच्छा बदामासि ॥ 
। अथब १२। ! | २७ 

जिसमे वृक्ष और बनस्पतियां ( विश्व-हा )सबंदा। (ध्रुव. | 
शिर ( तिष्ठान्ति | रहती है , उस ( विश्व-धायस ) सबका 
धारण करनेवाली और स्वयं ( प्रतां ) धारण हुई ( प्रणव ' 
भूमिका ( अच्छावदामास ) मुख्यतासे हम वरणन करते 
हूँ 

अपने मातृभूमिक विपय्म आदर व्यक्त करना हरणक 
मातभूामिके मक्तका आवश्यक कर्तव्य है । 
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वैदिक घमममें 'यज्ञसंस्था” प्रधानपद 
रखती है । वेदमें यज्ञके वर्णनपर जितने 
मंत्र हैं उतने क्रिसी अन्य विषयके प्रणन 
के लिये नहीं आये हैं | इस कारग यज्ञ 


क्या हैं और उसका कायक्षेत्र- कितना 


विस्तृत है इसका विचार होना अत्यावश्यक 
हैं। इस घातक विचार इस लेखमें 
करनेका संकल्प किया है। भगवद्गीतामे 
जहां यज्ञका प्रकरण चला है वहां यह 
यज्ञ प्रजाओंके साथ उत्पन्न होमेका 
वर्णन हैं-- 
सह यज्ञाः प्रजा: सृष्ठा पुरोवाच 
प्रजापति! । अनेन प्रसाविष्यष्व - 
मेष व्रो5स्ल्विष्टकामधुक ॥ १० ॥ 
देवान्मभावयताअनेन ते देवा भावय- 
न्तु वः | परस्पर भावयन्तः श्रेवः 
परमवाप्स्पध ॥ ११ ॥ घ 
भ. गाता अ. रे 
“ब्रारंभमे यह के साथ साथ भ्रजाकी 
उत्पन्न करके अक्लाने उनसे कहा इस 
यज्ञके हारा तुझारी उन्नति हो, 
यह यज्ञ मनोवाछित फल देनेवाला 
छुम्हारे छिये होवे। तुम इस यज्ञसे 


देवताओं को संतुष्ट करते रहो और 
वे दवता तुम्ईे संतुष्ट करते रहें ।इस 
प्रकार परस्पर एकद्सरेको संतुष्ट करते 
हुए दोनों परम श्रेय अथात्‌ कल्याण 
प्राप्त कर ले। | 

इसमे स्पष्ट बताया है कि ( १ ) यज्ञ 
प्रजाके साथ उत्पन्न हुआ हैं, (२) 
यक्ञषम देवताओं और मलुष्योंका घनिष्ट 
संत्रध देता है , ( ३) और परए्परकी 
सहायता पर्स्परको प्राप्त होकर उन्नति 
होता है | 

“अदेव जो है वे “देवों” की सहायतास 
अपनो उन्नति कर सकते हैं। इसीलिये 
“अदवों”” को आवश्यक होता है कि थे 
देवोंकी पूजा करें, देवोंके साथ संगति 
करें और देवांके लिये आत्मसमप्रण 
करें । यज्ञ शब्दका भो यही अथ है। 
अस्तु | उक्त कथन का तात्पय यह है 
कि यज्ञ उतना प्रार्चीन है कि जितनी 
मनुष्यजाति ग्राचान है। मनुध्यका जीवन 
ही ग्रशयं होता है और उन्‍नते भी 
उसीस होती हैं। यज्ञ महुप्यक साथ 
उत्पन्न हुआ हैं और वह उसके साथ 
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सदा रहता है, जो मनुष्य यज्ञको ठोक 
._ श्कार करता है, उसकी उन्नति ओर 
जो हक प्रकार नहीं करता उसकी अब- 
नति होती है । 
यश्ममें ब्रह्म। 
तसात्सवेगत ब्रह्म नित्य यत्नि 
प्रतिष्ठितम्‌ । 
भे., गीता. ३। १५ 
“सुवृब्यापक ब्रह्म यज्ञ में नित्य रहता 


है ।” यह हब्ेज्यापक अह्का श्रतिष्ठान | 


जो यत्षमें है, १ह हर एक का देखना 


चाहिये । यज्नंकी सिद्धता उत्तम रोत्सि | 


प्राप्त दानेके (लिये इस जानकी विशेष 
ही दवश्यकता है। इस झ्ञानके बिना 
यज्की फल प्राप्ति पृणतांस नहीं हो 


सकती । यश्से करके बंधका नाश : 


होता है इस विपयर्भ निम्न लिछ्षत वचन 
दोखय-- | 
गतसंगस्य मक्तस्य शामात्रा रण 
चेतसः । यज्ञायाचरतः कम 
प्रविलीयते ॥ ६३ ॥ 
भे. गाता ४ 
/आम्रक्ति रहित, रागदेपसे मुक्त, 
ज्ञानम स्थित, और पञ्ञके लिये ही जो 
कम करते हैं उनका सत्र कम विलीन 
हाजाता हैं, अथांत्‌ कमेकी बाधा उनको 
नहीं हाती। परंतु यह कमब्रन्ध तब छूट 
सकता है कि जब यजपान निष्कामभाव से 
युक्त हो, रागंद्रप उसमें न दा ब्वानमें ही 
चित्तको स्थिर करनेवाला हो, ओर 





केवल यज्ञक लिय ही कर्म करे | आज 
कल जो यज्ञ कम होते हैं वे स्वग काम- 
ना, सुख की इच्छा आदिके कारण होते 
हैँ ओर इस वचनके अन्य भाव भी याज- 
को में नही होते, हस लिये ये यज्ञ कम 
करमकताकों अवश्य बाधक हात है। 
हा शावनास सज्ञ | | 
बह्मापणं ब्रह्म हथित्नक्ञात्रों अह्मणा 
हतम्‌ । बअक्षेव तन गन्तव्यं अद्य- 
कम समाधिना ॥| 
भ गीता, अ. ४ 
“अपण अथवा हवन क्रिया ब्रक्ष ह 
होते अह्म है, अह्म रूप अग्निप्त हवन किया 
जाता है ओर ब्रह्म है हवन कतो है | 
इस प्रकार जिसकी बुद्धिमे सभी कम 
ब्रह्मरूप हे जाते हैं वह इक्मकों ही फ्राप्त 
हाता है ।' 
इसका तात्पय यह है कि सत्र ब्रह्मका 
चमत्कार जो अनुभवता है वही यह 
भावना मनमे धारण करके यज्ञ कर राकता 
हैं। अन्योंस यह ब्रह्मयज्ञ नहीं हा सकता। 


. ज्ह्ययज्ञ ही मा पज्ञोंमें अष्ठ यत्र है 


और वह करनेके लिये उक्त प्रकार भावना 
यज्ञ कर्तोके मनमें खिर होनी आवश्यक 
है। यही भाव अन्य रीतिस निम्न छोकमे 
बताया हैं । 
सवात्म भाव से यश्म । 

अहं कतुरह यश्ञः स्वधाःहमहमों- 

पधम्‌ । मंत्रा5हम्हमेवा:उज्यम ह 

मभिरह हुतम्‌ | १६ ॥ 





“ क॒तु मैं हूं, यज्ञ मे हूं, स्वधा में हूं, 
ओपषापी में हूं, मंत्र, घी, अग्रि और हवन 
भीयमेंहीहूं। 

भे. गीता, ९ 

पूर्व छोकम “अक्” शब्द का प्रयोग 

है ओर इस होकमें “ अह “ अथात्‌ 
४ में” श्ब्दका प्रयोग है। अश्षशब्द 
व्यापक आत्माका वाचक है ओर“बहं”” 
झब्द देहमें कये करनेवाले आत्मा के 
वाचक है । भगवद्णशीताको अभीष्ट हैं कि 


क्‍ 
| 


3 


दोनों दृष्टियोंसे यज्ञका स्वरूप ऐसा आ- , 


त्ममय होना चाहिये । ब्रद्मदश्टि हरएक 
के समझमे और अनुभवर्म नहीं आसकती, 
परंतु “ अहं ” इश्सि देखना हरएक के- 
समझमें आसकता है। योगीराज श्रीकृष्ण 
कहते है कि यज्ञके संपूर्ण पदाथ “में हूं'' 
इस भावनारस देखें के इस दिव्य दृष्टिस 
क्या फल निकलता है । इसका प्रयोग 
ऐसा है-- 


“यह सोमयाग मे हूं, इस में प्रयुक्त , 


होनिवाली हवन साप्रग्री, औषधियां, समि- 
धाएं सब में हूं, सब ऋ्त्विज में हूं, यज्ञ 
कुंडका अग्नि में हूं, घी आदि पदार्थ भी 
में हूं। य्ञीय पशु भी में हूं । '' 

पाठक यही भगवद्गीता की भावना 
मनमें ध्रणमात्र धारण करें ओर उसी 
पर विचार करें कि छस्॒भादना का 
परिणाम क्या होगा ! यह ' सवोत्ममा- 
व” की भावना है। यह भावना मनभें 
अति ही “कौन किसको देय मोगा? 


[ बे ६ 


यह्चिय पशुकी आत्मा ओर भरी 
आत्मा समान या एक है, 'में ही वह 
पत्षु हूं” यह भावना जिस समय भनमें 


। खिर होगी उस समय “पश्ुका वर्घ” 


करना “आत्मधात” करनेके समान ही 
होगा और इसी कारण इस भावनाके पश्चा- 
तू यज्ञमें पशुदध असंभव होता है| जिन 
जिन महा पुरुषोंने पशुह्दीन यज्ञ किये थे, 
जैसा कि महाभारत में वणन है, वे इस 
भावनासेही किये थे । 

“पशुका आत्मा अपने आत्मा के 
समान ही है ” यह भाव उत्पन्न करके 
श्रीमद्भगवढ्गीता यजमानका पशुवधसे 
निशृत्त कर रही हैं। यह युक्ति पाठक 
अवश्य देखें | पर्वोबत दोनों बचनोका 
फलित यही है। भगवरद्शीताका उद्देश्य 
यहां स्पष्ट हो रहा है । व्यापक बक्षमाव 
अथवा व्यापक अहेभाव ( आत्मभाव ) 
अथीत्‌ “सर्वत्र आत्मवत्‌ भाव रखना 
यज्ञ प्रक्रिया कितना क्रांतिकारक हैं 
इसका यहां पाठक विचार कर सकते 
हैं। सो झासत्राथ जो कार्य कर नहीं 
सकते वह काये श्री. मगवद्गीताके सवा- 


! त्मभावके उपदेशसेही सिद्ध किया गया 


हैं। हरएक यज्ञ कतों इसका मनन करे । 
देवी संपातका यज्ञ । 
भगवद्दीतामें दंवी संपत्तिका वर्णन है 
उसमें यज्ञ का परिगणन हैं देखिय-- 
दान दमभ यश्चथ् स्वाध्यायस्तप 
आजबम ॥२॥ अहिंहा सत्यमक्रो- 


अक ५ ] 


: चस्त्थागः शांतिरपंशुनम ॥ दया 
- भृतष्वलोलुप्त॑ मार॑व॑ हौरचा- 
पलम ॥३॥ तेजः क्षमा धृतिः शो- 

ः चमंद्रोहों नातिमानिता । भृति- 
सेपद देवीममिजातस्य भारत॥४॥ 

# देवी संपत्तिमें .. दम, यज्ञ,अ्हिं- 
सा, भूतदया, निलोभब॒त्ति शुद्धता ” 
येगुण हैं।. (मे. यी. १६) 

कौनसा यज्ञ दर्वासंपत्तिमं आता हैं 
इसका इन गुणों के साहचर्य से पता लग 
सक्षता है ( १ )हेद्रेयसेयम ( २) अहिंसा 
(३ ) भूतदया, ( ४ ) निलोभवृत्ति,(+) 
शुद्धता ये गुण जिसके साथ रहते हैं वह 
यज्ञ दवीसंपात्तमं आता है, इसके विरुद्ध 
आसुरी संपत्तिका यज्ञ हैं जिसमें (१) 


विषयी इंद्रिय वृत्ति,(२) हिंसा, (३) भृत- , 
दयाका अभाव , (8) लोभ , (५) 


मलीनता ये गुण हंते हैं । दो पर 

(१) देवी संपत्तिका यज्ञ। 5 इसमें 
यजमान इंद्रेय संयम करेगा, | अहिसा, 
भतदया आदि भावोंके साथ वह दूसरोंके 
साथ व्यवहार करेगा, लोभको छोड़ेगा 
और पवित्रता रखेगा | 

(२) आसुरी सपत्ति का यज्ञ-- 
इसमें यजमान इंद्रिय दमन नहीं करता, 
भूतदया छोडकर अन्योकी हिंसा करता 
है, स्वगोदिका छोम घारण करता है, 
तथा. पश्चु मांस रक्तादिका संबंध इंनिस 
अपधिद भी रहता है । 

अब मगबद्ीता की टाशेस इन दो यद्चों 


यज्ञ का क्षेत्र । 
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का फेर भी यहां देखिय्े-- 
देवी संपद्धिमोक्षेय निबंधाया5 सु- 
री मता ॥ भ, गीता. १६५ 
४ देवी संपत्तिस मोक्ष 4 आसुरी 
संपनिस बंधन होता है| ! 
अधात्‌ हिंसारहित धान्यहवन करने- 
से देवी सपात्तेका यज्ञ होकर वह मोक्षतक 
पहुंच सकता है। परंतु आग्रह पशुह्तिंसा 
करके यज्न करनेसे वद आसुरी संपत्तिका 
कम होनेके कारण वह यजमान को अब 
घत कारक होता हैं| पशुयज्ञ करनेवाले 
इसका अवड्य विचार करें । भगवद्ठीता 
यज्ञ करनेकाही उपदेश कर रही हैं, यज्ञ 
संस्थाका खडन नहीं करती, यह देखने 
के लिये निम्न छोक देखिये- 
अवदयकतदब्य | 
यज्ञददानतपः कम ने स्याज्य 
का्येई३ तत्‌ । यज्ञों दानं दपइ्चव 
पावनानि भनीषिणाम्‌ ॥५॥ 
एतान्यपि तु कोतिय संग त्यक्त्वा 
फलानि च | कतंव्यानीति में पाथ 
निश्चित मतपुत्तमम्‌ ॥ ६॥ | 
भे गी. १: 
“बज्ञ, दान, तप और कर्म का स्याग 
नहीं करना चाहिये, इनकी करना ही 
चाहिये | बुद्धिमानो को ये यज्ञ दान तप 
पावन करते है । इस लिये इन कमाकों 
बिना आसक्ति, फलोंका त्याग करके 
करते रहना चाहिये । ” 
यह गीताका उपदेश्न योग्य ही है ! 


न दैश्व२ ) 





राहत देविसंपत्तिवाला यज्ञ होना चाहिये, 
एस विषयकी स्पष्ट आज्ञा पहिले अचुकी 
है। अब स््रगे चाहने वाले लोग पशु- 
यागादि हिंसा प्रधान कर्म जो करते 
हैं उनकी निम्न प्रकार निंदा भगवान्‌ 
करते हैं - 
आव।गमन का मय | 

बैविद्या मां सोमपाः पूतपाप। यशे- 

रिष्ठा स्वगेति प्राधयन्ते। ते पृण्य- 

मासाथ सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दि- 

व्यान्‌ दिवि देवभागाव्‌ ॥ २०॥ 

ते त॑ भुक्वा खगलेके विशाल 

धणे पृष्ये मत्यलोक, विज्वेति ॥ 

एवं त्रयीधमेमनुप्रपन्ना गतागत॑ 

कामकामा लभन्ते ॥ २१ )। 

भें. गीता ९ 


वदिकषस । 


परंतु जो यज्ञ करना चाहिये वह हिंसा 


क्‍ 
। 


« तीन विद्याओंके जानने वाल,सोम ' 


पान करने वाले, यज्ञ करके स्वगंकी 
इच्छा करते है। वे स्वगेके भोगका भो- 
गते हैं। पृण्य क्षीण हेनिके पंञ्मात्‌ 
ऐ्र जन्म लेकर मृत्युओोकमें आते हैं । 
इसप्रकार इनकों वारंतार आवागमन 
मोगना पडता है। ” 

इन श्ोकोंका यह तात्पये है, सगे 
भोगनेकी इच्छासे जो पशुयागादि कर्म 
किये जाते हैं , उनका परिणाम आवा- 
गमन में अथोद यातनामें ही होता हैं| 
इससे यह सिद्ध है कि यजमान पूर्वोक्त 
दंबी सेपत्तिवाला अहिंसा मय यज्ञ करके 


॑ौ-++++त5++-+++++_ “न ---....... >+----- 
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मोक्षका भागी बने और हिंसाप्रधान यद्र 
करके आवागमनमें न फर्से। इतने वर्णनस 
यह स्पष्टही सिद्ध होता है कि यज्ञ अनेक 
हैं देवीसंपत्तिवाले यज्ञ मोक्ष देनेवाले और 
आपुरी संपत्तिके यत्ञ बंधन करने वाले 
होते हैं यह ऊपर बताया; अब अन्यान्य 
यज्ञोोका भी विचार करना चाहिये । 
इसका विचार करनेके लिये निम्न लिखित 
छोक दोखिये-- 
अनेक यज्ञ । 

देवमेत्रा 5परे यज्ञ॑ योगिन! पर्युपा- 
सते | बह्माग्रावपरें यज यतजेनेतों- 
पजुद्दति ॥ २५॥ श्रोत्रादीनीद्रि- 
याण्यन्य संयम्राप्निषु जुदति ! श्* 
ब्दादीन्विषयानन्य इंद्रियाप्रिषु 
जुह्ति॥२६५॥ सवो्ींद्वियकर्मो - 

णि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मस- 
यम्योगाम्री जुद्दति झ्ानदीपिते 

॥ २७ ॥ द्रग्ययज्ञास्तपासज्ञा यो- 
गयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञान- 
यज्ञाश्र यतयः सेशितवता। ॥२८॥ 
अपाने जुद्दति प्राण श्राणे.पा- 

ने तथापरे | प्राणापानगती रुदू- 
ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥९२९ ॥ 

« आर नियताहाराः ब्राणान्ओणे- 

पु जुद्दति । सर्वे 5प्येते यशविदो 
यज्ञक्षापितकरमषा: ॥ २० ॥यन्च- 
शिशमृतश्चुजा यांति अन्न सनात- 
नव्‌ ॥ लाये लोकोञस्त्ययरास्प 
कुतो5स्यःकुरुसत्तम )! 3३१ ॥एवं 


डे 


अक ५ ] 


पहुविधा यज्ञा वितता अक्मणों पु- 
खे ॥ ३२ ॥ भेपान्द्रव्यममयाद्य- 
ज्ाज्जानगन्नःपरंतप ॥ ३३॥ 


भर. गीता अ,.४ 


इम छ्ोक्ोमें जिन यश्ञोंका वर्णन 
आपा है वे ये यज्ञ हैं -- 

( १) योगेयोंका देवयज्ञ ८ इस य- 
जमे अग्नि त्रये आदि देवताओं के साथ 
अपने वाक चक्षु आदिका संबंध अनुभव 
करके देवी शाक्तेक द्वारा अपनी शाक्ति- 
योंकी उन्नति करनेका योगानुष्ठान करना 
होता है । 

( २) ब्रह्मयज्ञ 5 बअद्माप्रिम यज्ञ का 
यज्ञ करना होता है । ज्ञानाभमें कमेंका 
हवन, अथोत ज्ञानाशसे सब कर्मोका 
भस्म करना | इसीका नाम ज्ञानयज्ञभी 
है। 

(३ ) संयमयज्ञ 55 सेयम #प अग्नि 
में श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन | इंद्रियों 
का संयम करना और भोग बढानेकी 
इच्छा कम करनी। 

( ४ ) इद्रिय यज्ञ - शब्दादि ।विषयों 
का अपंण योग्य मयोदा तक इंद्रियोंपं 
करना अथोत्‌ जितना भोगनेसे हानि 
नहीं होगी उस मयोदा तक विषय भोग 
भोगकर आत्म उन्नतिका साधन करना | 

(* ) आत्म सेयम्र योग यश 
आत्म संयम के योगाग्निमं इंद्रयों और 
प्राणोके कर्मों हवन | अर्थात्‌ संपणे 
कर्मोका संयम करना । 

द्ै 


यज्ञ का क्षेत्र । 


| 
! 
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( ६ ) द्रव्य यज्ञ - द्रव्यका परोपकार 
के शुभ कार्यमं सदयय करना | 

(७) तपोयज्ञन > शीत उप्णादि 
इंद्र हहन करनेका अभ्यास बहाना । 

(८) योगयतज्ञ- योगसाधनके 
सब प्रकार इसमें आते है. ! थागसाधन 
द्वारा आत्मोन्नति। 

(९ ) स्वाध्याय यत्र - अपना 
अभ्यास करना, सत्य विद्याके प्रंथोका 
अध्ययन तथा अध्यापन करना। 

( १७० ) ज्ञान यज्ञ न्वान प्राप्त 
करना, ओर उसका उपदेश करना ।, 

( ११ ) अपान यज्ञ ८ अपानभे 
प्राणका यज्ञ । 

(7२) प्राण यज्ञ ८ग्राणमें अपन 
का अपंण | 

(१३) कुंभक यज्ञ - प्रण और अपान 
की गाते स्तव्ध करके केवल कुभक का 
अभ्यास बढ़ाना । 

( १४ ) प्राणाग्नि होत्र है आहार 
का नियम करके आणोका आणमें अपेण। 
ये सब्र प्राण यज्ञ योग शास्से संबंध 
रखते हैं । 

“ इन यज्ञों से पाप दूर हते और 
ब्रह्म प्रात होती है | यज्ञके पिना इस 
लोकम उन्नति नहीं हा सकती फिर पर- 
लोकमें सद्भति कैसी है सकती है| इस 
प्रकार अनेक यज्ञ है, परंतु द्रव्य यज्ञेस 
ब्ञानयज्ञ ही भ्रेष्ठ है। ” 

इस प्रकार अनेक यज्ञोंका वर्णन मर 


(१४४ ) 


चद्गीतामें कह है, परंतु किसी स्थानपर 
पशुवध करके उसके मांसका हवन करने 
का उल्लेख तक नहीं है | हिंसामय यों 
से अधोगाति द्वानेकी बचना दी हे,परतु 
उन यज्ञोंका नामनिर्देश भी नहीं ।क्रैया 
है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रीमड्- 
गवद्ीता हिंसामय यश्ञाकों सवेथा ति- 
रस्करणीय समझती है और इसीलिये 
उसके वाचक शब्दोंका उच्चारतक नहीं 
करती । जहां सबसे श्रेष्ठ यज्ञके वर्णन 
का प्रसेग आगया है वहां मगवात्‌ कृष्ण 
ने कहा है-- 
यज्ञानां जप्यज्ञोरस्मि ॥ 
भें. गीता १०। २७ 
“ज्ञों में में जपयज्ञ हूं। ” ओंकारा 
दि मंत्रोंका जप करना यह जपयज्ञ है 
और यही यज्ञ संपूर्ण यज्ञोमे भ्रष्ठ है । वि- 
भूतियोगम यह वाक्य है, यदि परमेश्वर 
की विभूति किसी यज्ञमें ध्रकट हे सके 
ती है तो विशेष कर जपयज्ञेमें ही हो स- 
कती है। पशुका घात पात करके जो 
यज्ञ होता हैं उसमें दयाका अभाव हने- 
के कारण उसमें परमेश्वर की 'निभूति प्र- 
कट नहीं हो सकती । यह वाक्य इस 
इश्ीसे अत्यत महत्त रखता है। 


बदिकधम । 


[ बे ६ 





हित कारक तथा उन्नति कारक है। जित 
में भूतदया नहीं और हिंसा प्रधान है 
वेधा आसुरी संपातिका यज्ञ करना मनुष्य 
की अधोगति कंरनेका हेतु है, इस ।लैये 
ये आसुरी यश करना किसी की भी योग्य 
नहीं हैं । 
उपनिषद में यज्ञका 
बणन | 

यहांतक हमने भगवद्गीताका आशय 
देखा, अब भगवद्गीता जिस आधारपर 
बनी है उन उपनिषदोम यज्ञकी कटपना 
किस ढंगसे वर्णन की हे यह यहां देखना 


: चाहिये | सब से पहिले मुंडक उपनिषद्‌ 
' को वचन हमारे सन्मुख आता है जिसमें 


इस रीतिसे भ्रीमद्भगवद्गीताके यज्ञ : 


विचारेंका निरीक्षण किया, जिससे स्पष्ट 
होगया हैं कि जिसमें भूत दया, अ्िसा, 
पवित्रता, संयम आदि हैं, वह देवीसंप- 
तिवाला यज्ञ ही करना मनुष्यके लिये 


इस यज्ञ कमकी कंठरवसे निंदा ही की 
है । दोखिये- 
हीन कर्म । 
घ॒वा झते अदा यत्ररूपा अशद- 
शोक्तमवरं येषु कमे ! एठच्छ्रेयो 
ये3भिनंदन्ति मृहा जरामृत्युं ते 


पुनेरवापियन्ति ॥ ७ ॥ अवि- 
द्यायामन्तर वतेमानाः स्वयं 
धीराः पंडितेमन्यमाना। | 


जंपन्यप्रानाः परियान्त मूढा अध- 
नैव नी यमाना यथान्धाः ॥ ८॥ 
अविदायां बहुधा वर्तमाना वर्य 
कृताथा इत्यमि मन्यन्ति बालाः । 
यत्कमिंणों न प्रवेदयान्ति रागाचे- 
नातुराः क्षीणलोकारच्यवन्त ॥ ९॥ 
पुंडक उप . १२ 


अक ५ 


यज्ञका क्षेत्र | 


(्‌ ॥ बज ) 





5 जिसमें अठारह क्रालिजोंका (अ- 
वर कमे ) होन करे हैं वह यज्ञ रूप नोंका , 
दृढ़ नहीं है अथात्‌ उससे मनुष्य पार ' 


नहीं हो सकता | इसी को जो मृद लोग 
अ्रय अर्थात्‌ कल्याण कारक समझते हैं, 
वे वारंवार मृत्युके है आधीन होते है । 
स्वयं अविद्याे रहते हुए भरी जो अपने 
आपको बड़े पंडित और ज्ञानी समझते 
हैं वे मृढ अंधेके पैछेंस चलने वाला के 
समान गिरते ही जाते हैं। अविद्यांम 
रहते हुए भी बाल अथात्‌ मृढ लोग 
अपने आपको कृताथ समझते हैं, परंतु 
वे अंतर दुखी हाकर हीन अवस्था 
गिरते हैं । ” 

पशुदंधादि यज्ञयाग करने वालोका यह 
उपाभषद्‌ में किया हुआ वर्णन हरएक 
यज्ञकताकों देखना चाहिये। इस वर्णन में 


सूढाः ८ मूख, 


अविद्यार्यां बलेम हि >अविधया- ' 


में रहने वाले, 
पंहितमन्यमाना/- पंडिताईंकी 
धमंड करनेवाले, 
अंधेन नीयमानाः अधा। - अंध- 
के पीछे जाने वाले अंधे, 

बाला: 5 बालक, मूख, 
ये शब्द कितने सख्त हैं, इसका पा. 
ठक ही विचार करें | इस प्रकार कठार 
शब्द आजकल कोई प्रयुक्त भी नहीं 
करता, ऐसे कठोर शब्दों द्वारा उपनिषद्‌- 
कार इनकी ।निंदा करते हैं। इनके पशु 


बंधांदे यज्ञ क्मोंक्ी भी कम ।नैंदा नहा 
की है, देखेये-- 
यज्ञरूपाः अहडाः हवाः- यशा 
रूप नोका सरह नहीं है। टूटा हुआ डा 
अबरं कम >होन कम, 
आिद्य' - अन्लोनमय कभ, 
ये भो ऋब्द बडे कठोर हैं! 2पनिएद्‌ 
कार इतने कठार शब्दोंस इस पशुध्धाद 
यागोका खंडन करते हैं| इसकी दखन 
से स्पष्ट पता लगता है कि <पनिफवार 
इनके बड़े भारी विगेधी हैं | इस 
प्रकार पशुबंध यज्का खंडन करते हुए 
उपनिषत्कार बताते हैं के यज्ञकर्ता ऋ- 
स्विजलाग कैसे होने चाहिय- 
देवताका ज्ञान । 
प्रत्तोतया देवता प्रस्तावमर्व  यत्ता 
तां चेदाविद्वास्प्ररतोष्यसि मूधा ते 
विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ उद्घातयो 
दवतोदीथम-वायत्ता तां चेदवि- 
द्वानुद्वास्यासे मूधो ते विपति- 
ध्यतीति || १० ॥ प्रतिहतयो दे- 
बता प्रतिहारमन्वापत्ता ता चेद- 
विद्वान्पतिहरिष्यसि मृधां ते बि- 
पतिष्यतीति ॥ ११ ॥ 
छांदोग्य 3३० १ १० 
४ हू प्रताता, हे उ्ाता तथा है प्रातिहता ! 
जिन देवताओका स्तवन रम करते हो 
उन देवताओंक स्वरूपको न जानते हुए 
यारे तम अपना व बे रोग, तो तुश्हारा 
मस्तक टूट जाबगा। /' 


( १६६ ) 


वेदिर घम । 


हु] 


[ बे ६ 


कं 





. इसका तात्पय यह है कि यहमें जो | 


ऋत्विज होते हैं उनका उचित है कि वे 
यज्ञीय देवताओंका ठीक प्रकार स्वरूप 
विज्ञान प्राप्त करें ओर पश्मात्‌ यदज्ञका 
अनुध्ान करें | उस देवतास्वरूप विज्ञान 
के बिना किया हुआ अनुष्टान यज्ञऊतो- 
ओंकी द्वानि करता है | यह यज्नशाश्रका 
तत्व है। यह तत्व आजकल कितने लोग 
जानते हैं ! और यादि नहीं जानते तो 
उन के यद्ञ से निःसंदेह लाभ होगा इस 
विषयमें प्रमाण क्‍या है ? या 

जगत्की शक्तिसे आत्म- 

शक्तिका उद्धार । 

योग साधनमें एक आत्मोन्नतिका यह 
विधि है कि जिसमें अपन शर्रारके अत- 
गंत शाक्तियोंका संबंध बाह्य देवबताओंके 
साथ देखना, जानना, और अनुभव 
करना होता है और बाह्य दवता शक्ति 
से अपनी झंद्रेय शक्तिकी द्राद्द करनी 
होती है । यही विषय पूर्वोक्त छांदोग्य 
उपनिषद के वचन में कहा है, यज्ञविरप्रि 
में भी इसी ज्ञानकी अत्यत आवश्यकता 
है। हैस ब्ञानके बिना किया हुआ यज्ञ 
सफल और सुफल नहीं हो सकता | इस 
प्रकारके देवता ज्ञानसे ज्ञानी बने हुए 
ऋच्िज जहां होते हैं वह यत्र पवित्रता 
फरनेवाला होता है हसविषयमें उपनिषर्दो 
कहता है-- 

आस देवतानामस्यास्रथ्या विधा- 

था वीर्येण यह्षस्य विरिष्ट संदधा- 





ति। भेषजकृतो ह वा एफ यज्नो 
यत्रेब॑विद अह्मा ऋवति ॥ 
छांदाग्य उप. ४।१७।८ 
/ इन दवताओंक और त्रयीविधा- 
के वीय॑ से यज्ञका दोष दूर होता है। 
जिस यज्ञम ऐसा ज्ञानी अक्षा होता है 
वह यश ओपधरूप होता हैं। ” अथोत्‌ 
जिस प्रकार ओषधियां शरीरके दोषोंको दर 
करती हैं, उसी प्रकार ऐस बानी ऋति- 
जों से किय हुए यज्ञ संपूर्ण दोषोंकों दूर 
करते हैं | इसका स्पष्ट तात्पय यह है कि 
याद ऋत्विज इसप्रकार ज्ञानी नहीं होंगे 
तो वे यज्ञ विविध दोपोंसे दूषित होनमें 
कोई शंकाही नहीं हो सकती । अतः इस 
विषयमें यश कृतो को सावधान दाना 
चाहिये । 
स्वशरीरमें यज्ञका अनु भव। 
उपनिषत्कारोंके मतसे यह बाह्य यत्न 
केवल इसी लिये है कि आंतरिक यद्त 
की बात ठपासकोंके मनमें स्थिर हेजाय। 
उपनिषत्कार सब पाठकोंका मन आंत- 
रिक आत्मयज्ञ की ओर आकर्षित करना . 
चाहते हैं दोखिये- 
स्त्रे शरीरे यज्ञे परिवतेयामीति । 
तत्र बर्योउपरिः ' ' एक ऋषिभृंला 
मूपानि।तिध्ाति ॥ * दरशनाभ्रिनोम 
चतुराक़तिराहवनायो भूत्वा मुखे 
तिष्ठति।शारीरो5प्रिनाम जराप्रणुदा 
हविख्वरकंदति। “ दश्षिणाप्रिभृत्वा 
हदये तिष्ठाति तत्र कोष्ठामिरित | 


क्षक्र ५ * दज्षञका क्षेत्र | * (१४५ ) 











दा 


(१४८ ) 


द्कि 


प्ैम । 


[ बर्ष ६ 





गाहपत्यों भूत्वा नाभ्यां तिष्ठति। 
. .पजननकमों। 
ग्राणाभदोत्र २ 

४ अपने शरोरमें यशका परिवतेन 
करता हूं | वहां तयाप्रि सिरमे रहता 
है ।आइवनीयाप्रमि मसमें झता है। 
शारीरानि अश्न खाता है., वह दक्षिणाग्नि 
हे। कर हृदयमें रहता हैं उसीको कोष्ठाग्रि 
कहते हैं। . यह गाहपत्याओ्रे बन कर 
नामिमें रहता है...यह संतान उत्पात्ति 
कर्ता है (” *४ 

पाठक विचार करें कि यह कथन 
क्तिना भावपूण है। यश्ञके सच्च स्वरूप 
का पता यहाँ लगता है | बाहेर के यह्ञ 
जिस कार्यके लिये किये जाते हैं बह 
काये यही हैं जो कि अपने शरीरमें हो 
रहा है । शरीरमें क्या होता है वह किसी 
कोभी पता नहीं है, वह अतानेके लिये 
ही ये यज्ञ बाहर बनाये जाते हैं 

अब आप बाह्य यज्ञ व आंतरिक यज्ञ 
का तत्व समझने के लिये यह चित्र 
( पृ, १४७ पर )देखिये- 

इस चित्रत आपको प्रचलित यज्ञ 
शाला की करपना हागी। और यही 
यज्ञ शाला अपने शरीरमें किस पद्धतिसे 
देखनी चाहिये इसका भी ज्ञान इसी चित्रसे 
आपको होगा! झरीरके पंचकोझ और यश्य 
का क्या ओर केसा संबंध ६, यह्श्वाला के 
अग्नि अपने शरीर के अग्नियोसे किस 
प्रकार संबंधित हैं, यह सर आपको इस 





चित्रस पत। लग जायगा | अब हसका 
विशेष विचार करनेके !ठिये पहिले उप- 
निषद्‌ के वाक्य यहां दिये जाते हैं-- 
पुरुषों वाव यज्ञस्तस्य यानि च- 
तुविज्ञति वषाणि तस्प्रांत!सवनम्‌ ॥ 
अथ याने चतुथत्वारिशद्पोणि 
तन्माध्योदिन सबने. .. .॥ अथ 
यान्यशचत्वारिशद्रपोणि तृर्ताय- 
सवने .. ॥ छांदाग्य उ, ३।१६।१ 
# पनुष्य हो एक यज्ञ है। उसकी 
आयु के पहिले क्ोपीस व प्रातः 
सन, उम्रके पदञ्मात्‌ के चालीस 
यो माध्येदेत सात और अंतिम 
अठतालीस वर्ष तृतीय किंवा सायंसवन 
होता है | ” | 
जिस प्रकार दिनके १२ घंटों में प्रातः 
कालमें प्रातःसवन, मध्येदिन के समय 
माध्येदिनसवन और सायंकालम सायं- 
सवन किया जाता है, उसी प्रकार मनु-- 
प्यको पर्ण आयु यह एक पूणेदिन मान 
कर ही उक्तविभाग माने गय हैं-- 
२४ बे > प्रातः सवन > प्रातः काल 
४४ /+-प्रध्येदिन / > मध्यदिन ” 
४८” - साथ 5 “साय ” 
११६ कुछ आयु एकसो सोलह वर्ष- 
- को हुई। 
मनुष्यकी पूणे आयु ११ ६वषेकी माने 
कर यह विभाग किया गया है! मनुष्य 
की पूर्ण अयु एक महायज्ञ है, यह 
कस्पना इस वणन में: व्यक्त हो शी 


जे 


अकु ५ | 
है, पाठंक इसका योग्य विचार करें। 
सैथधा-- 
अथ यथज्ञ इत्याचक्षते अह्मयये- 
मेत्र तत्‌ ॥ . छांदोग्य 35८५१ 
«४ जो यज्ञ कहा जाता है वह अश्म- 
कह 0 ०. 
सय ही है।” अथात ( बक्म )ज्ञान प्रा- 
प्रिके लिये ( चये ) व्यवहार करनेका 
नाम बद्ययये है और यही सचा यज्ञ हैं। 
यही आयुभर चलाया जा सकता हैं| 
पालपनसे अंतिम समयतक सनुध्य अ- 
पनी सव आयु ज्ञानाजनमें लगा सकता 
है, और ब्रक्नचयेका पालन करने द्वारा 
अपना उद्धार कर सकता है । यही आयु 
भरके यज्ञका संक्षेपस तात्पये है! अब 
अपने शरीरमें यह यज्ञ कैसा देखना चा- 
हिये इस विषयमे उपनिषद्‌ के वचन 
देखिये-- | 
वाग्ब यज्ञस्य होता । 
चक्षुवे (पणए । 
थ्राणो वे ब्ञस्थाह 
मनो वे यक्षस्य म्क्षा | 
बृहदारू्यक उ० ३।१।३-६ 
# वाणी, चक्षु, आण और मन ये क्रमशः 
यज़के हैता , अधये , उद्गाता तथा 
ब्रह्मा हैं। 
यह सूचना दी है कि यज्ञ को अपने 
झरीरम सस्च रूपमें किस रीतिसे देखना 
और अनुभव करना। तथा हंसी विषयर्मे 
देखिये- 
शरीरमिति कस्मात्‌ । अंयो छत्र 





अञ्जञ का क्षेत्र । 


] 


। 
। 
| 
| 
| 
। 


(7४९) 





भरियन्ते शानाभ्रिदेशनारनिः को- 
शग्निरिति |... मुख आहवनीय 
उदरे गाईपत्यो हृदि दक्षिणारनि:। 
आत्म बजप्ानो, मनो अक्षा,ला- 
भादयः पश्वा, इतिदीधक्ा संतोष 
श्र, बुद्धीन्द्रयाणि यत्र पात्राणि, ह- 
बींषि कर्मेंद्रियाणि, शिरः कपाले, 
केशा दभोः, मुखमेतवदि . ॥५॥ 


गर्भापनिषद्‌ । 
यही बात विस्तारसे प्राणाग्निहोत्र 
उपानिषद में कही हैं -- 


अस्य शारीगयज्ञस्य॒ आत्मा पज- 
मानः । बढ़े: पत्नी ।.... अहका- 
रोउध्वयुं। । चित्त होता । आ्राणो 
ब्राक्षणाच्छसाः । अप नः प्रतिय- 
स्थाता । व्यानः प्रस्तोता | उदा- 
न उद्घाता | समानो मेत्रावरुण;।श- 
रीर॑ वदि. ।नासिकात्तरवदिः. .. 
ओकारो यूप: | आ भा रशन । भनो 
रथः । कामः पश्ुः ।केशा दभो/। 
बुद्दीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि। करमें- 
द्वियाणि हर्वापि | अर्दिस, इंश्टयः! 
त्यागो दक्षिणा। अवभूर्थ मरणात्‌ । 
सवा हाय रिमन्दवता शरीरअपि स- 
माहिता! । 

प्राणाग्निहेत्र, 7 
यह पणेन कुछ भेदसे महानारायणोा- 

पनिपत्‌ में आया है-- 

यज्ञस्थाला यजमानः श्रद्धा पत्नी 
भरीरमिध्मह् रो वेदिलोपानिं बहिं- 


( १५० ) बेदिक धर्म. [ वर्ष ६ 
१७ यहपात्र न बानेंद्ियां , 
१८हापैद्व्य + कर्मेद्रियां, अन्न सक्ष्य 
१९ इष्टि ८ अहिसा - 
२० सोमरस - जलप्राब 


है. 


हु 
२१ दम + बल, केशव 


वेदः शिखा हुृदयं यूपः काम आ- 
ज्य॑ मन्युःपश्चुस्तपो ग्निदमःशमयि 
ता दक्षिणा वारधोता प्राण उद्भा- 
ता चक्षुरघ्वयुमेनो ब्रह्मा श्रोत्रम- 


ग्नीधाबदायते सा दीक्षा,यद श्षा २२ वेदि ८ हृदय 
ति तद्धृवियोत्पिबति तदस्यसोम २३ देवता ८ शरीरमें प्रत्यक्ष देवता 
पाने ० ॥ ८७ ॥ !' एं रहती हैं । 


मे. नारायणोपनिषद' 
कक ु श्षेषर पाठक जान सकते हैं । यह यश 
इन सब प्रमाणोंका तत्पये यहदै कि... | प्रत्यक्ष हैं| इसमें देवताओका प्रत्यक्ष 





श्यज्ञ ८ मनुष्य, दर्शन और अनुभव है। जैसा कि पू्वे 
२ यश मंडप > भनुष्य शरीर, उपनिषद वाक्यमें कहां हे कि इस 
३ यज्रका समय 5 आयुसमाप्तितक | शरीरमें सब देवताएं रहती हैं, ठौक 
४ अग्नि' . | यही बात वेद भी कही है देखिये-- 
आहवनीयाप्रि मुख 
गाहपत्यामि ८ कोष्ट, पेट (१) सर्वा हस्मिन्देवता श्वरीरे5 
दक्षिणाप्रि 5 हृदय |. पि समाहिता: ॥ 
५ यजमान - आत्मा । प्राणारिन द्वोत्र उ. ४ 
६ यजमानपत्नी 5 बुद्धि, श्रद्धा | (२) तस्माई विद्वान्‌ पुरुषमिद 
७ भक्मा + मन ब्रक्ेति भन्‍्यते! सवो ह्यास्मिन्देवता 
८ अध्चरु नल अहंकार, चक्षु । - गाबों भोह8 श्वासते ॥ 
९ होता “चित्त, वाकू | अथब- ११।८। ३२ 
१० ब्राह्मणाच्छेसी ८ प्राण 
११ प्रतिप्रस्थाता ८ अपान (१ ) सब देवताएं इस श्रीरमें रहीं 
१३ प्रस्ताता ८ व्यान हैं। (९) इसलिये इस पुरुषको जानने 
१३ उद्भाता ८ उदान, वाला ज्ञानी यद्द ब्रह्म है ऐसा कहता है, 
१४ शामिता ८ दम, संयम... क्यों कि इसमें सब्र देवताएं उस प्रवार 
१५ मैत्रावरुण ८ समान इकट्ीं रहती हैं जैसी कि गाव गोझारा 


१६ पशु ८ लोगादे, काम, क्रोध... में रहती हैं। 


अंक ४] 





| 
के | 


वेदका कथन और णण का 
कथन कसा ए5 है। है यह यहां प्रत्यक्ष 
देखिये । हस शरीररूपी यज्ञमडपर्म ईंद्रा- 
दि संपूर्ण देव रहते हैं, यहां अपना अ- 
पना हविभाग ले रहे हैं, और यहां शत- 
सांवरत्सीरेक महायज्ञ अथवा सत्र शुरू है । 
जो यज्ञ बाह्मणादि ग्रंथ में वार्गत है 
वह यहां शरोरमे प्रत्यक्ष हो रहा हैं। अ- 
थोत्‌ शरीरमें जो चल रहा ह वह यज्ञ 
प्रत्यक्ष है परंतु अज्ञानी उसका अनुभव 
कर नहीं सकता, इसलिये उस कभ्रज्ञानी 
को बताः.फे लिये यह बाह्य यज्ञ एक 

रद 





है कि ग्रहमालामें ग्रहोंकी 


उदाहरणरूप है। 

जिस ग्रकार सय चेद्रादि ग्रहोका छोटा- 
सा नकशा अथवा नधूना पराठशालाओं 
में लड़कों को दिखाते है, और समझाते 
गति केसी 
हो रहो है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर 
में अध्यात्म शक्तियों द्वारा जो शतसांव- 
त्सरिक महायज्ञ चल रहा है, परतु जिस 
को अनाडी जन सम्रन्न नहीं सकते, उस 
के स्पष्ट करनेके लिये यह पाहेरका 
यज्ञ रचा है। इसका ठीक ठाकि स्पष्टी- 
वरण पूवे स्थल्में दिये हुए 'चित्रसे ही है। 


( १७१ ) 


जायगा । वहां उस चित्र ही बताया हैं 
कि शरीर के यज्ञका नंकशाही कैसा इस 
यज्ञशालामें खींचा है| 
मुख्य यज्ञ । '. 

अथोत्‌ मुख्य यज्न शरीरके अंदर चल रः 
हा है और यशश्ञाला का यज्ञ उसका नकशा 
है। यही यश्ञ के विषय मूल कल्पना है, 
यदि पाठकोंकोीं यह ठीक प्रकार समझमे 
आजायगी, ते ही वे यशका महत्व और 
यज्ञका तत्त्व समझ सकेंगे। वैदिक यज्ञ 
का तस्व समझने के लिये इस मूल 
कस्पना का ज्ञान होना अत्यावश्यक हू। 

कई लोग ऐसा विपरीत ख्याल रखते 
६ कि यह अध्यात्मयज्ञ की कल्पना बेंद 
मंत्रोमें कही नहीं है, परंतु यह उपत्रिष- 
छलकारोंने बनायी है | यह बडा भारी ओर 
निरभूल मम है। क्यों कि जो सिद्धांत 
बेदके पत्रों में कहे हैं वही उपनिषद्ोंमें 
कहे हैं । शरीर रूप यज्ञ में संपूर्ण देदता 
का प्रत्यक्ष दशेन धॉनेका.. वर्णन 
जैसा पहिले बताया है वेसा ही सब अन्य 
पिधान है । वेदमंत्रके सिद्धान्तों का ही 
आविष्कार स्पष्ट रूपसे उपनिषदोने किया 
है, उसमें अपनी बात नहीं मिलायी है। 

उपनिषदोंम आक्षणग्रंथोक्त क्मेकांड 
का विरोध इसलिये किया हे कि कम 
कांडियोंको कमेका वेदिक रहस्य ही 








बादक धमे । [ बर्ष ६ 


है | ब्लातनहीं था किंवा वे भ्रृल चुके थे, 


इस लिय उपनिषत्कारोंन सच्चा वेदिक 
रहस्य बताकर सच्चा बेदिक यथ्रु कहां 
और किस रूपमें देखना चाहिये, यदद 


: स्पष्ट रीतिसे बताया हैं। अस्तु | 


वैदिक यज्ञका तत्त्व । 
वास्तवमें वादिक यज्ञका/तल्व॒ जैसा 
बेदके मंत्रोंमें था वैसा ही ब्राह्मण ग्रंथोंमें 
रहा नहीं है। वेदिक मंत्रोंमे कहे यज्ष 
कम की अपेक्षा ब्रा्मणग्रेथम कम बहुत ही 


* बढ गया था । ओर कई बरतें उस में 


अनावश्यक भी घुस गयीं थी । ब्राक्षण- 
ग्रंथोंके समयके कर्कांडोलोग ऐसा 
समझने लगे थे, कि वेद मंत्र केवल कर्म- 
कांडके विनियोग के लिये ही हैं, उनका 
अन्य कोई भी उपयोग नहीं हैं। यह 
भाव श्रोतत्नत्रादिकोंम भी पाया जाता 
है| परंतु यह भाव गठत्‌ हैं, और यही 
गलती उपनिषत्कारोंने स्पष्ट रूपसे ब- 
तायी है। और आस्तविक वादिक अध्यात्म 
यज्ञ का स्वरूप भी उन्होंने ही प्रकाशेत 
किया है । 

यहांतक गीता ओर उपनिषदंम जो 
यज्ञ का स्वरूप बताया दे वह संक्षपस 
इस लेखमें बताया है। अब इसके पश्चात्‌ 
ब्राह्मण ग्रथोंम जो यश का रूप वर्णन 
किया. है वह अगले लेख में पतायेगे। 


कफकेफे €(९€६:॥ 


ञ्डृ 


लकी ली. कस हक अजीज पड अल एक का का रे 


सूचना | 
वैदिक अभिविद्या । 
“बदिक अगप्रिविधा “नामक एक पुस्तक स्वाध्याय मडल द्वारा ग्रवाशित हा 
शुकी है। उसमें वंदके मंत्रे[में बताये वेदिक यज्ञका स्वरूप बताया ह। इस प्रसंग्मे 


पाठक यदि उस पुस्तक का पाठ करेंगे तो यहका विषय समझनेके लिये सुगमना 
हो सकती है। बुल्थ केवल ?॥ ) रु. है | 











पड़ा गुरू | 







यदि ईंद शक्ति आपके अंदर जागृत होगी. 
तो कठिनता ओंमें आपका उत्साह बढ़ेगा, क्यों 
कि कठिनता ही योग्य मार्ग बताती है। 


ञ्् 


(& 


| 


शाख्रार्थ की सहायता । 


६. का 





शास्राथ की सहायता बै. धर्म के ग्राहक 
तथा धर्मके प्रेमी सजनेस आ रही है। आज 
तारीख तक निन्न छिखित सहायता प्राप्त 
हो चुकी है । जो स्वये दान भेज रहे है 
उनका धन्यवाद है। पाठक इसका अवश्य 
ख्याल रखें की जो सहायता भेजनी है वह 
यथासमय श्ञौप्र ही यहां पहुंचनी चाहिये | 
देरी लगनेसे काये की क्षती होगी । यद्यपि 
झाल्राथ की तिथि इस समय तक निश्चित 
नहीं हुई है, तथापि तिथि निश्चित होनेके 


पश्चात्‌ तैयारी के लिये समय ही नहीं रहेगा | | 


यज्ञ विषयक प्रंथ लिखना पहिला कार्य है। 
श्र प्रारंभ होनेके पूर्व यह अंथ सुद्वित 
होकर तेबार होना चाहिये। शाह्षाये के दिन 
यदि हम यह अथ जनताके प्तन्मुख रख 


सकेंगे तो वेदिक धमेका विजय नि!सदेह है। * 


हमारे पक्षकों यूणेतास जनताके सन्मुख रखना 
हमारा पहिला काये है | “निर्मास यज्ञ” के 
पक्षका अचार करनेके लिये इस ग्थके निमोण 
की आवश्यकता अत्यत हैं| 

जो इस झासत्राथ की सहायता उचित 
प्रमाणमें करेंगे उन सब्र महानुभावोकी सेवामे 
एक एक पाते इस पुस्तक की अवश्य भजी 


जाय भी | तथा भादवैकु सैपृण इस इलढें, 


पास मुद्रित करके भेजा जायगा | 


'साथन सद्भान्य. ही हे । ० य 


कई महाशबाफ़े तथा पंडितोंक पत्र हमारे 


पस आगे है, जिन्होंने लिखा है कि शाखा 
के समय हम अवश्य पधारेंगे, उनका सुचना 


दी जाती है कि शाश्लाथ की विधि निश्चित 
होने पर उनको अवश्य सूचना दी जायगी। 
तथा हिंदी ऊदके अलबारोंमे तिथि प्रसिद्ध की 
जायगी | “वैदिक धम” मासिकर्मे तो हर 
समय पूर्ण ख़बर प्रसि होगी ही | 

जो प्ाहित शाख्नार्थ के लिये अपनी विद्वता 
से सहायता देना चाहते है वे. श्रतिलमृति 
पुराणों में से एक एक ग्रंथके प्रमाण 
इकहे करके एक अपना छेख हमारे पास 
भेजद | 

जो महाश्षय आर्थिक सहायता भेजना 
चाहते हैं वे शीघ्र अपनी सहाण्ता भेज दें | 
तथा जो अपनी सहानुभूति ही भेजना चाहत 
हैं वे मी समांस बजृके बिक अपनी अनुभति 
डिखकर भेजदें। इससे जनताके सन्दुख 
शास्राय की सभायें हम यह रख सकेंगे कि 
भारत वर्षके इतने सज्जन पशुयज्ञके. विरुद्ध 
हैं । पशुयागत्रे विरुद्ध कितना लोकमत हैं यह 
इससे हम सभाके सामने रख संह्ते £। 
सभावा मत अनुकूल करनेका यह मी एकू 


धु 


आज तारीख तक जिनसे आर्थिक सहायता 





आगईं है उनके नाम ये हैं --- 


मं. एस. वो. डडीपीकर 
में, सकनदास पुरुषातिमजी 
» रोम ग्वरूपीसहजों 

प शंकरलाड भगवान्जी 


झा. प्रणिनिषैन जमनीदॉसओं हैं 


प, सूवै के शमा्जी | 

श्री, ग्वाः. विभूतिनदजी 

मे, पत्नाठाल शयामलालर्जी 

# ईरिराम्जी 

पं, श्रीधर झभीजी 

» चेंतराम शमाजी 

बा, न्‍्यांदर सिंहजी 

मे, मुरारीलालजी 

# शक वि. बर्डे 

» राम॑गारायणल।हजी 

श्री, आये धमाज वच्छा 
वार्ली लाहौर 

मे. जंगढ्वधुजी 

श्री आये समाज अ्रे।ला 
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) 

“शायचद्र ५) 

“स्पिय्या[ १) 

म्ल्न- 0 
.. - इंसमसे प्राप्त २५ ) 
मे हिंगलछाल जी गत १०) 
मे, सत्य देघजी... १०) 
म. नायक सुरछी ५) 
मे. बालक्ृण्ण जी २) 
म. हक्ष्मय्या १) 
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मंत्रीजी जाये एमाज तुंदशा. ५) 
ला>यानचंदजी काटाकर_ ५७ ) 
ता.२३९२ 5 तक सर्ववोग२ ३६२) 
( दोसी छत्तीस रु. दो आने ) 
यज्ञ विषयक पुर्दक छंपाइवा है व्यय 
दा हजार रु. होना है | इसलिये इस विषय 
की सहायता शीघ्र आजायगी तो परस्तक 
प्रेसमें भेजा जा सव॒ता है । 
आशा है कि यज्ञ क प्रेमी और वेदिक 
धर्म के अभिमानी हंस अवसर का अवश्य 
ही ख्याल रखेंगे । 
आपाद दामोदर सातवेकर 
स्वाध्याथ मंडल ओध 
( जि, सातारा ) 
दिशेष सूचना | 
कई लोग पत्र ऊदमें लिखते है, और 
वे क्या लिखते हैं, हमार समझमें नहीं आता। 
शाठक स्मरण रखें कि यहां उदे जानने वछा 
कोई नहीं है। 





् 
गा 


लि ४ 5 छी 


आप मनुष्य हैं, इस लिये मनुष्यलके योग्य | 


पुरुषार्थ करना ओर अपने आपको आदर्श 
(& (2) 
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मनुष्य सिद्ध करना, आपको उचित है । । 





&88868#80069886866%8%8%886%६ 


आसनों के साथ भम्रा प्राणायाम। ॥ 


*स्न529522220० 











आसनोंके साथ प्राणायाम का अभ्यास | सिद्ध हुए हैं उनका वर्णन यहां दियां जाता 
करनेसे शरीरस्वास्थ्य की दृष्सि बहोत छाभ | है,जो पाठक अपने ख्ास्थ्य के इच्छुक है वे 
होते हैं | इस लिये इस रीतिसे अनुभव | इसका अभ्यास करके छाभ उठा सकते हैं | 
लेकर जो अभ्यास उत्तम और लाभवायक इसके अभ्यासका क्रम निन्न प्रकार है- 


अक ५] 


आसना के साथ भसा प्राणायाम । 





(! ) समसत्रावस्थिति । खड़ा होना। 

सीधा सम सृत्रम खड़ा रहनेका पहिला 
अभ्यास है | पहिछे दिवार के साथ पीठ लगाव 
खडे हो जाइये। सिरका पृष्ठभाग, पीठ, चूतर, 
पांव की एडिया दिवारका ढगें। इसका नाम 
“सम्रसत्रावस्थिति' हैं | १४वंश,पीठ,गला, 
सिरआदिको सीधा समसूत्रमे रखना इसमें मुख्य 
है। सब शरीर इस प्रकार समसूत्रमें रखकर अपने 
दोनों हाथ भी दोनों ओर सीषे नीचे लटकने दें। 
इस प्रकार समसूत्रमें खड़ा होनेसे शरीरका 
बोझ विदित ही नहीं होगा | इस समसूत्र 
स्थिति को छोडकर यदि आप अपना शरीर 
आगे या पीछे करंग, तो आपको शरीरका 
बोझ प्रतीत होगा | इस लिये आपको ऐसा 
खढा होना चाहिये कि, जिस अवश्थितिमें 
अपने शरीरका भोश् बिलकुल मालूम नहीं 
होगा | क्रीचित काल इस '्थितिमें 
रहिए । मु | 

(२ ) सम्रत्रावस्थिति और भ्रा | 

पूर्वीक्त प्रकार समसुत्रावर्थाम खडा होकर 
भत्ता प्राणायाम कीजिये | , (की धोकनी 
का नाम भद्ता हैं उसमे जैसा वेगसे वायु 
अंदर घुमता हैं ओर बाहिर जाता है; उस 
प्रकार वेगसे पूरा श्वास अंदर लता ओर 
बेगसे पूरा उच्छूवास वाहिर छोडनेका नाम 
भस्ता प्राणायाम है | उक्त प्रकार खडा रहकर 
ये भर्ता प्राणायाम वेगसे पांच छे कीजिये | 
एक दो महिनेके अभ्यास से आप १५२० 
तक भी कर सकते हैं | 

साधपधानी की सचना---श्वास फेंपर्ड में 


(१-३; 


| प्रवेश करता है ओर उच्छवास पेंपड़ासे बाहिर 
। निकलता है | श्वाम ऑर उच्छवारुकी 
क्रिया वेगेस करनका नाम #ञ्ा है। फेंफ- 
डोमे उप्णता सती हैं वहा अतिश्ीत बायु 
पहुंचनेसे सहन होना कॉथ्न होता है 
इस लिये भस्ताका प्राणायाम प्रारंप्मे ५।६ा 
और अभ्यास के पश्चात्‌ अधिक करना उ दित 
है | प्रारभम अधिक वार करनेसे कष्ट हं।त 
है । 

पूण श्रास का लक्षण-- श्वास पूर्ण 
, हना चाहिये । फेपडोक तीन विभाग है | 
एक पेटकी ओर हैं, दूसरा उसके. ऊपर ओर 
तीसरा गलेके पास | गहसे ढेकर पेट तक 
जितना अतर है उसके तीन भाग कीजिय | 
उनमेंसे पेटकी ओर के भागमें प्रथम प्राणवायु 
जाना चाहिये, इस लिये योगग्रंथामे कहा है 
के ( उद्र पूरबित्वा ) उदर को पूर्ण करना 
चाहिये । वारतव में 


में पेट्म वायु जाूूंका 
प्रयोजन नहीं है, इस प्रकारके वाब्यों में 
#उदर” शब्दवा अथे फेंपड.का सबसे 
बिचला भाग है | इस भागमें श्वास ज्सा 
जैसा भरा जाता है, बसा वैसा पटका 
आकार बढ़ता हैं ओर ऐसा ही पता लगता 
है कि प्राणवायुसे पेटही भर रहा है । परंतु 
वास्तव वायु फेफडोंमें ही पहुंचता है | इसके 
नंतर फेंफडोके मध्य विभाग वायु कमश३ 
मरना चाहिये और पश्चात सबसे उपरहे 
गलेके पासके विभागमें मरना चाहिये | इस 
-विभागमें प्राण भरनेके स्मयही छाति पे ह'री 
चाहिये। थोडासा सवाल रखनसे यह रूष ६।त 


१०४ ) 


बिना आयास होने बगती है। उच्छवासके 
समय क्रमश) उपरके, मध्यके और निचे 
भागोंसे वायु बाहिर छोड़ना चाहिग्रे | 
श्वास अंदर जानेके समय पेट बढ़ होता है 
ओर उच्छवास पृण रील्स आहिर छोडनेके 
समय पेट अदर जांता है । खास जितना 
अंदर जासके लेना चाहि4 और उच्छवास 
- भी निःशेष बाहिर फब ना चाहिये । श्वास 
हेनेके समय पिरका थोडासा पीछे झुकाना 
ओर उच्छरासंक समय सिरकी बोडासा 
अ, झुझाना अच्छा हाता है ।पूर्ण उच्छवा- 
से के समय पेंट अदर जाकर न/भस्थानके 
सुयैचक्रपर आघात करता हैं । इस छिये 
कहा जाता है कि प्राणयामस सृ्येच्क्रवा 
बेत्र होजाना है । इस सृर्चक्रवेत्र का वन 
किसी अन्य समय विग्तार पृवेंक किया 
जायगा । यहा इतना हूं। पयाप्त है । 
उक्त प्रकार ५० «सन मंद वेगसे परंतु 
श्वासेच्छवासवा गति समप्रमाणमे॑ रखकर 
करनेसे उसका नाम “सूयभदन प्राणायाम 
होता है | और वेगसे खासे।च्छवास करनेस 
« अख्रा ग्राणायाम् ! हेता हैं । सूर्य 
मेदुनम /प मात्र कुंभक अवश्यक है, 
परतु महा बुंभक की आवश्यकता नहीं 
है । यह विशेषता ध्यानम आगयबी ते इस लेख 
का कार्य है। जायगा । 

सब प्रणायामोम . नाक ही 
श्रासोच्छवास करने चाहिये और हख 
बंद हो रखना चाहिये | मुखस श्वास 
हेने से बैमरी बढती है और नाबसे 





वैदिक धरम । [ बषेद 


आी--+ +++-_-+++-«+न्‍हलन२नलीलनलनतही---.तत।।मे| 


॥ 8 


आसास्छवास करनेसे बीमारी दूर हो 


| 
6 


जती है। 
(३) उच्छवास और श्वास ! 

इस अभ्यासका आरंभ उत्छवाससे कोजिये 
पूवोक्त प्रकार समध्त्रम खडा होकर वेगसे 
उच्छवास शहिर फार्कये | प्रवत्न करके सब 
उच्छवास बाहिर फेक दीजिये | पेट पेगसे 
अंदर आकूर्पत करनेत निःशेष उसछबांस 
हो सकता है । उच्छासके बाद श्रास्॒ अंदर 
लीजिये उच्छवास अच्छा ६आ ता खाभावेक 
ईतिसे श्राप्र क्रिया अच्छी हं।जर्नी है | 

(४ ) हस्त प्रक्षप ओर भख्रा | 

पूवे'क्त प्रकार समसूत्रम खड़ा रहकर 
हाथ । बेगस भागे और बेग्से पीछे की- 
जिय | हाथ जा। करके बाहुओंकी सौधमे 
आजाथ आर पीछे जितन जासके उतने चले 
जाय ] ह थर आग करनेके समय १० श्वास 
चेगसे लीजिय जीर ह थ पीछे जानके समय 
वेंगसे पृ्ण उच्छव्ास लीजिये। इस प्रकार 
चार पांचवार बेगसे वीजिय | जितना प्ग 
अधिक होगा उतना लाम अधिक हेंगा । 
हाथों अर छातीमे खुनका प्रवाह अच्छी 
प्रकार हेने के िये इस अभ्यासस बड़ी 
सहयत्रा होती हैं। 

(५ ) हस्तचक्र और भद्ना । 

संख्या४क अभ्यास हाथोंकों आग और 
पीछे करता होता हैं | इस प्रकार हाथ 
आगे पीछे करनेसे द्ाथो द्वारा जाषा चक्र 
पमणरे बनता हैं | इस को पूण चक्र बनाना 
इस अम्यसमे ५ | +६वं। च्जक। मध्य 


अक ५ | 


आसनो कं खाथ भ्ना प्राणाय्राम | 


(॥"३) 





मानकर हाथोंकों वेगसे घुमाइये | वेगसे घाम- 
नेसे अंगुलियोमें खून आता है और वहा 
बुभनेका अनुभव होता हैं | चुभने तक ही 
यह अभ्यास करना हैं, इससे अधिक नहीं | 
हाथोंका चक्र आधा अपन सामने होगा 
और आधा अपने पीछे हागा। एक बारें 
श्वास और दूसरी बार में उच्छवास लेनेका यरन 
करना चाहिये। तथा यह अभ्यास पांच 
सात बार करनेके पश्चान हाथोंकों सीधा 


ऊपर छत की ओर करके खूनकों पुन - 


नीचे जानेका अवसर देना उचित हैं | हस्त 
चक्रम॑ खून अंगुलियोमें आनेसे हाथका 
पंजा आमक लाल दीखता है, वह हाथ ऊपर 
करनेसे पुनः यूवेबत होता हैं | 

. यह हस्तचक्त हाथोंके हेर फेर से तथा 
हा्थोका क्रम बदलनेंसे अनेक प्रकारस किया 
जा सकते हैं। पाठक विचार करेगे तो 
उनकी सये पता लग सकता है | 





| 
| 
| 
| 


६ श्वास के साथ ताडासन ! 

समसत्र में पूर्वाक्त प्रकार खड़े रहिये 
और पृणे श्वास लीजिये । तत्पश्चात्‌ ताडास- 
नमे लिखे अनुसार हाथ ऊपर नीचे और 
तिरछे कीजिये । हा्थोका घुमाना क्रमके साथ 
होना चाड़िये और ऋमपूवेक एकवार श्वास 
ओर दूसरीबार उच्छवास करना चाहेये। 
यह अभ्यास दोचार बार कीजिये। 


७ पादांगुष्ठासन और भर्रा। 





पूर्वोक्त अकार समसूत्र खड़े हो जाइय 
और पृणश्वास अंदर लेकर हाथ ऊपर संधि 
छतकी ओर कीजिये | पश्चात्‌ उछवासके 
साथ हाथ नौचे करके अपने पावकी अंगुलियों- 
को हाथकी अंगुडियोंसे स्पशे कीजिये तथा 
अपना सिर घुटनों को लगाइये । श्वासके 
साथ हाथ ऊपर ओर उच्छवासके साथ 
हाथ नीचे करने चाहिये और इस कमसे 
द्वाचारवार अभ्यास कीजिये । 


( १५६४ ) 


[ अब 





८ कोनासन और भस्रा | हे 


समसृत्र में खड़ा होकर अपने हाथ 
भूमिकी समरखामें फैलाइये तथा पांच भी 
केंढाइये | पश्चात श्वासके साथ कमर को 
टेढा करके एक हाथ पांवकी अंगुलिय को 
लगाइये और उछवास के स/थ दूसरा हाथ विरुद्ध 
दिशामें उसी प्रकार दूसरी तफके पांवकी 
अंगुल्यिको हगाइये | इस प्रकार क्रमप्वंक 


| कोनासन के साथ भज्ता प्राणायाम दोचार 


वार करना चाहिये | इसका दूसरा प्रकार यह 
है कि दायां और बायां हाथ दोनों पार्षों- 
के दीचमें ऋमपूर्वक श्वास ओर उछवास के 
साथ लगाना | इस समय केवल कम को 
ही घुमाना होता हैं। घुटने सीधे रखने 
चाहिये | 





९ जानुशिरासन और भस्ना । 


भूमिपर वैठकर एक पांव जमीनपर फै- 
लाइये और ढूसरे पांव का पंजा फैले पांव की 


जंघापर अच्छी प्रकार जमा लीजिये | पश्चात 
धड सौधा रख कर पूणे श्वाक्ष लौजिये और 
उच्छवास के साथ दोनों हांथों से फेल हुए 


अंक ५ ) आपनो के (थ भख्रा प्राणायाम | (१५० ) 








पांवका अंगूठा पकड़कर सिर घुटनेगो छगाइ* | उच्छवास कीजिये | यह स० अति झा 
चर कप . पु मु रु कक 

ये | फिर पूवेवत धड़ सीधा बरके श्वास | और वेग्से करना चाहिय। पाव के हर 
चर |. हे हि हा क छ शत मा 

लेकर पूववत सिर घुटनकों छगानेके समय , फेससे दाचार वार कीजिये | 


१० दंडासन, पादश्िरासन और भखा | 

भूमिपर पीटके आधार लेट जाइये | | अम्यस को »पे मिनिटसे अधिक समय 
दोनों पार्वोकी साथ साथ सीधा राखिये | सब नहीं लगेगा | और दसों अध्यासेवो पाच 
पीठ समसूचमे राखिये तथा हाथ भी सिरके 
पीछे जोड़कर अथवा सप्थ साथ रखिये । 
पावसे हाथेके पंजों तक सत्र शरीर दंड- 
वत समसूत्र रहे | इसदो दंडासव कहते है | 

दंडासन में एक निमष रहकर कमरके 
उपरका धई ऊार उठाइये ' हाथो- 
को आगे करक १/वोंके अगुठे पर्कड लीजिये 
और सिर घुटनांको लगाइये | यह वादहिरा, | केसे जलमें थोडा रकम डालकर पके 
पतन हुआ | पश्चात्‌ यदि ये आसन भस्ताके साथ आप 


| मिनिट पर्याप्त है | इस पवार भक्ता ॥णाय,म 

| 

| 

। 

| 
ग ही भर रे कील ऊदर 
दंडासनम श्वास लेकर पादशिरासनमें । करेंगे तो शाचशुद्धे हागी ओर ऊच्छी £ कार 


के साथ ये आसन पाच २२ त्क करनप्त 
अपका उत्ताह ह्विगुणित हो जायगा, आपकी 
क्षुधा प्रईम्त होगी, पचन शाक्ति अढंगी, 
कोष्ठगत वायु दूर होगा, ओर शरीरकी 
काति बढेंगी | 

वोसाजल एक दो कोल पीकर अध्वा 


छोड़ना | इसी क्रमसे करना चाहिये। यह | ह। प्रद्प्त होगी। रा 
अभ्यास दोच खार व जिये | अधिक अभ्यास होनेपर भी दस 
मिनिटोंस अध्कि यह अभ्यास बरनेवी 
आवश्यव ता नहीं है | इससे पेटके सब दाष 

ये दस प्रवारके अभ्यास है । प्र्येक | दूर होंगे आर पाचन शक्ति बढ़ जायगी। यह 
अभ्यास दोती।नवार भी विया जाय तो प्रत्यके अनुभव सिद्ध बात है | 


इस अभ्यासका फल | 


जु 


( ५५७८ ) बिक घमे. [.बर्ष ६ 
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जीव ओर ईग्वर। 
( ले० विद्या भूषण, विभु ) 
सत्य सनातन नाता है | 
मै अस्पश्ञ सखा तेरा हूँ, व्‌ से विधाता है ! 
उस तह॒बर के दोनों वासी, जो अनादि कहलाता है | 
में उसका फू खाने वाला तू मेरा फल दाना है | 
मैं बचपन का मित्र वही हूँ, क्या न याद कुछ आता ई | 
बहुत दिनो तक खेले खाये मुहँ क्यों आब छिपाता हैं। 
जन्म मरणक भन्वन में हूँ निर्वकार तृ त्राता है. । 
भूल गया दे बाल सखे क्या जो ऐसा वलपाता है । 
आजा भाजा फिर देख में छोचन अति ललचाता है | 
बहुत दिवस “ विभु ' बीतगय हैं दशन क्‍यों न दिखाता हैं | 
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१ मक्तिदर्पण अथवा आल्मप्रसाद- । शित “ मक्तिदपंण ” का गुजराती भाषाका 

( छे०-- श्री. चतुर भाई बाबर माई पढे हलक अप है हज सके 
है है करीब देसो पुष्ठोका प्रथ केवल छह आनेके 

प्रकाशक-- भी. मोती भाई छक््मीदास | मात्र मूल्य में गुजराती छोगों के सम्मु- 
पटेल, आवेसमाज भानेंद, मू, ००६०१ ) । ख रखा हैं| इस लिये हम अनुवादक और 
आयेभाषा में मं, राजपाल द्वारा प्रका'.. प्रकराबक गीका धन्य वाद वरते हैं | इसी 








अंक ५ ] 





कार धार्मिक पुस्तक अल्प मुल्य में 
देने काहिये, तब धमकी जागृति ही सकती 
हैँ । 

२ वैदिक दक्शन-- (छे* पंडित 
चमृपातिजी, प्रकाशव--- मे, राजपालजी, 
सरस्रति आश्रम छाहीर मृ. |£ ) 

इस पुस्तवमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि 
की उत्पत्ति, ज्ञानका प्रारंभ, झुक्ति और उ- 
सके साधन, सुखदु।ख्दी समत्या इतने 
विष्योंका विचार वेदिक तत्वज्ञान की वृष्टि- 
से किया है | 

३ पंचमहायशपीयूष-- ( से८- श्री, 
बट्‌टूछालजी अर्येसमाज वादा | प्रकशक- 
म. मथुरा प्रसाद खरे, कटरा बादा। मं, |”) 

श्री० स्का० दयानंद धरस्वति रचित 
पचमहायज्ञक। पद्यानुवाद हैं | पथ बढ़े ही 
मनोर॑जक है। 

४ भारतीय गांत् ले-- | पं, 
भुस॒ठाल कथा व्यास शाहपुरा | मे. |” ) 

भारत उन्नति के विषयपर मनेरंजक गीत 
इस पुम्तकमें हैं 

३ चार फल-- (ले०- श्री. पं & 
गणपति आर्याण्दशक देहलि, मूृ, | ) 

स्याथे प्रदाश, संस्कारविधि, आयोभि- 
विनय पंचमहाण्ज्ञ, व्यवहार भानु, गोकरुणा_ 
निषि, सत्यधर्म विचार इन पुस्तकोंसे वाक्य 
उद्धृत करके चर मी० फल जनताके सं. 
नमुख्॒ रखे हैं | फल अत्यंत मीठे हैं इसमें 
संदह नहीं है । 


साहित्य मदर । 





॥ 
| 
4 
॥ 
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(१०९) 
९ बेद और गोमेध-- ( ले०-श्री 
स्यामछुदर दास वकील मेहपुरी | मं. + ) 

वेदमें गोमेध के सृचक शब्द ओर मंतर 
जो जो ६ उनवा रुच्चा वेडिक अथ दत,या 
है , इस दिये परत्क उप्यागी हैं | 

व्यासोपदेश - ( ठे० भूर,झाल व्यास, 
शाहुपुरा ) 

इसमे संक्षेपत्त चार दर्णं के कत्त्य सिख 
है । ऋषि वचन और पद्मानुवाद भी है | 

/६ सत्यासत्यनिणय-- ( छा. जग्ल्ना- 
थे दास मुरादाबाद, प्रकाशक-- श्री नाहर 
सिंह वमो, महाराजाविराज शाहपुरा मेबाढ़- 
बिना मूल्य ) 

७ मेघउद्घारसभा सियाल कोर पंजाब 
का रिपे'८ देखनेसे पता लगता है इस सभा. 
का काये उत्तम रीतिमे चल रहा है | चा- 
हक प्रशंसके योग्य है | 

८ संत्यवादी- ( संपादक, श्री, प, 
भीमसेन. विद्यालंकार, लाहार | वार्ष्कि 
मुल्य ३॥ ) दि 

यह आये माषाकः साप्ताहिक पत्र लाहो- 
रसे पं. भौमसेन्जी के संपादकलपें प्रकाशित 
हो रहा है | पत्र अत्यंत उपयोगी हैं| रा- 
जनेत्कि, सामाजिक और घार्मिक जागृती 
पंजाबम करनेके उद्देश्यस इसका जन्म हुआ 
है | प्राप्त कैसे निश्चय हो सकता है के 
अपने उद्देश्य (ृणे करने में संपदक झवदथ 
कृतकाये होंगे | आये भाष के अभिमानी 
इस पत्रके अवश्य प्राहक बनें। 


७३93 ६6 


'शुद्दि । 


बादक घमम । 





[ क्षे ६ 


( छखक - औी कवर चाह्करण शारदा, ) 


“ कृंण्वन्तों विश्वमाय्येम्‌ |! 


जज लततत3३_नंॉिँॉि१२नन्‍-- «६-० नह ७तत++*5-++++ 





यह बढ़े ही हे, की बात है कि भारत 
में गुद्धि का प्रचार दिनों दिन बढता जा 
रहा है, यहां तक कि सन १९२४ के दि- 
सम्बर मास में बेलगात्र राष्ट्रीय महासभा के 
अवसर पर भी शुद्धि ओर हिन्दूसेगठन का 
समर्थक हिन्दू महासभा का विशेष अधिवेश- 
न सफलतापूर्वक होगया | उस में देश के 
पृज्यवर महात्मा गांधाजी, दास, नेहरू आदि 
से लेकर अनेकशः राष्ट्रीय मुसहमान नेता 
भी उपाध्थेत हुए थे ये सब नेता पहिंले शुद्धि 
ओर संगठन का विरोध करते थे,अब अवश्य 
ही इनका अम दूर होगया होगा। शुद्धि 
और हिन्दू-संगठन की सफलता इससे अधिक 
और क्या हो सकती है कि मौढाना शोक- 
तअली और मे।० भोहम्मदअली साहब तक 
हि महासभा में पधारे। क्षत्रियों में तो 
शुद्धि का प्रस्ताव आगरे में ही क्षत्रिय महा 
सभा के अवसर पर भ्रॉमान वबोबूद्ध राजा- 
धिराज शाहपुरा के सभापतित्व में तारीख 
३१ दिसम्बर सन १९२२ को पास हो बुका 
भा | ओर वृन्दावन में इन्हीं, शीशोदिया 
कुलभूषण महाराणा प्रताप के वशज हिज 
हाइनेस सर नादरासहजी वो के.स.एस,आइ, 
के सभापातिल में शुद्ध हुये मलकाने राजपूर्तों ने 
अन्य स्वर्रेष्ठ राजपूलें के साथ एकमश्चपर बैठ 


ऋ ०९॥६३॥५ 


कर ज्रातुसम्मेलन कि या| उसमें राजस्थानकेसरी 
खरवानरेश, रावसाहिब गोपार-।तैहजी राष्ट्रवर 
तथा बड़े बड़े राजाओं के साथ न केवल 
मलकानों ने खान पान ही बिया किन्तु 
राजाधिराज शाहपुरा ने यह एछान भी किया 
कि आज से इन शुद्ध हुये राजपूर्तों के साथ - 
रोटी बेटी का व्यवहार खुढगया हैं । इसी 
प्रकार हिन्दुओं की नाना जातीय काम्फ्ेसे 
ने शद्धि और संगठन के हक में प्रग्ताव 
पास कर दिये और बढ़े बड़े पंडितें। ने व्यव- 


सस्‍्थायें देदीं, किन्तु इतना हैने पर भी अब 
(० 
तक हमारे मार्थ में बहुतंस काटे दिछे हुये 


हैं | गत दो वर्षोसे झुद्धि और हिन्दू सगठन 
का जो काये में कर रहा हूं, उसके अजुभव 
से मुझे यही निम्बव हुआ है कि बहुत 
हिन्दू शुद्धि का इसढिय विरोध करते हैं कि 
शुक हुये छोगो के कैलनंस इनके रक्त 
की पवित्रता जाती रहेंगी, यदि उनको यह 
ज्ञात होजाय कि उनके पूर्व दूसरों को मि- 
छाते रहे है और रक्त कौ पव्रता कोरा 
ढकोसला मात्र है तो वे झुद्धि का कभी 
विरोध न करें | मेश इस अध्याय में ऐतिहा- 
पिछ प्रमाणों द्वारा यही ।सैद्ध करने का प्रयक्ष 
होगा कि प्राचीन इतिहास से आम दिन्दु ओकी ' 
रक्त की पवित्रता विषयक दिश्वास जससझा है । 
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बुद्धि 
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हिन्दू जाति चार भागों में विभक्त है, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य ओर श॒द्र | उत्तर 
भारत में ये चारों वणे विद्यमान हैं. और 
दक्षिण मारत में केवड दो वर्ण विद्यमान 
है। जाह्मण और शूद्र, दाक्षिणात्यों का 
कहना है, कि परशुरामजी ने क्षत्रियों वा 
नाश कर दिया अतः जो पीछे दक्षिण में 
राजा हुये वे सत्र शुद्र हुये | प्राचीन हिन्दु 
शास्त्रों के देखने से यह स्पष्ट विदित होता 
है, कि पहले दो प्रकार के विवाह डते थे 
एक तो अनुलोम ओर दूसरा प्रतिलोम | 
अनुलोभ ता उसे कहते हैं, जिसमें कि उच्च 
जाति का बाण क्षत्रिय वेश्य अपने से नीच 
जाति वाली स्री से विवाह करें,और प्रतिोम 
उसे कहते हैं, जिसमे उच्च जाति वाली 
स्री अपने से नीच जाति वाले पुरुष से विवाह 
करले, परन्तु उपशेक्त शाख्समर्थित विवाहों 
द्वारा उत्पन्न हुई संतति के विद्यमान गहने पर 
भी हिन्दू जनता का यह विश्वास॑ हैं कि 
ब्राह्मण, क्षतिय, वश्य ये हज हैं | | ह्न्के 
अन्दर रुपिर की पविद्नता हैं, अश्ात्‌ 
सृष्टि की आदि मेंजो ब्रद्मण थे उन्हीं 
की वंशपरम्परा अब तक वर्तमान है | उसमे 
कोई बाहरी ग्लिवट नहीं हुई है । एवं जो 
क्षत्रिय हैं वे बिना किसी बाह्ममिश्रण के 
आदिम क्षत्रियों के वंशज हैं | कुछ लोग यह्‌ 
भी कह्दते हैं के हिन्दूधम विदेशी व विधर्मा 
को कमी हिन्दू जाति व धर्म में प्रविष्ट होने 
को आज्ञा नहीं दता | अब हमें जिस पर 
बिचार करना है वह यह है कि आया 


| 


हमारे प्राचीन महर्षि दूसरों को अ्थात्त विे- 
जियो को हिन्दूधन में सम्मिह्त करते थ 
या नहीं व धमअष्ट, प,तित पं छ से प्रायश्चित्त 
द्वारा मिल्य जाते थ या नह | 

हिन्दुओं की सब से प्राचीन धम्पस के 
दद हूँ | वेदों के हम इख्रीय ज्ञान मार 
ह, वेदों में नवेवर ' यथेमा बाच दल्याणी”! 
बाएं मन्ध से सब का वेद पढ़ने की आज्ञ। 
है परन्तु “पुनन्तु मा देवजना;” वाले मस्यो से 
सारे विश्व को पवित्र करने क्री आज्ञा है । 
यही नहों, ऋवेद ९-६३-५ मैं- 

४ इन्द्र वर्धन्तों अप्तुर; कृष्पंतो 

विश्वमायम्‌ " 

मन्त्र द्वारा ईश्वर की महिमा बढ़ाते 
हुये सब ससार को आये बनाने की आशा 
है। और कखेद १०।१३७। १ में 
यह मन्त्र आया हँ-- 

उत दवा अवहितं देवा उन्नयथा 

पुनः । उतागश्चक्रुष देवा देवा 

जीवयथा पुनः ॥ 

४“ जो गिर है उनको पुन उठावो | 
जिन्होंने पाप विया है, जिनका जीवन 
मेला होगया है उनको फिर से जीवन दे। 
ओर शुद्ध करो |” 

इतनी स्पष्ट आज्ञाओं के अतिरिक्त वेदों 
के मन्त्रदधा ऋषिय्गे के इतिहास देखने से 
स्पष्ट विदित होता है कि सब्र दर्णों में से 
वेदों के मन्त्रद्रश ऋषि हुये है । 

वेदों के मन्त्रदश ऋषि प्रभक प्रथंक” 


हि चर 


हैं। ऋशेद क१० मण्डल हैँ | इसके « 


बिक 


। 
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के प्रथक प्रथक्‌ ऋषि है | इन ऋषियों की 
नामावली देखने से स्पष्ट पता लगता है।के ये 
मन्जद्रष्टा ऋषि सब के सब आाह्ृण ही नहीं 
थे | ऋचैद के तीसरे मण्डल के मन्त्रद्र्ट 
ऋषि विश्वामित्र और उनके कुद्ठम्परी हुए हैं। 
और प्रत्येक हिन्दू जानत। हैं कि महँतर वि- 
खवामत्र क्षत्रिय थे, आह्मण नहीं थे | ऋग्वेद 
के चतुथ मण्डल के ४३ वें व ४४ वे मन 
के द्रष्टा अजमीद ओर पुरमीढ ऋषि हुए है। 
बिष्णुपुगण में लिखा हैं कि अजमींढ ओर 
पुरमीढ क्षत्रिय थे । महाभारत के “अनुशा- 
सन पे ” में लिखा हुआ हैं, कि वि- 
इवामित्रगी कठिन तपस्या के बाद बाक्षण 
बने | - 

ततो ब्राह्मणतां याता विश्वामित्रो 

महातपा;। क्षत्रियोषपि च सो$त्य- 

थे बक्नदेशस्थकारक! ॥ 

और आहझ्णों में जो क्रोशिक गोत्र वाले 
ब्राक्षण हैं वे विश्वामित्र के ही वंशज हैं 
ओर आजतक बाह्मण लोग कोशिक मगोन्रीय 
ब्राह्मणों के साथ विवाह आदि सब प्रकार 
के संबन्ध करते आये हैं, इससे रपष्ट सिद्ध 
हुआ कि ब्राह्षण और क्षश्निय का ३क्त पर- 
स्पर मिल जाता था | और जो अभिमानी 
ब्राह्मण रक्त दी परवेचता की डींग मारते 
हैँ उनका 'पिद्धान्त शास्रानुकूल नहीं है । 
जिस समय द्रौपदी का रयंदर हुवा था उस 
समय पाडव, ब्राह्मण वेश में ही आये थे 
और अथुन ने ब्राक्मणवेश में ही मछडी की 
आंख भेद कर द्रोपदी को खबर में अभ्ता 


चैदिक घम 
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था | इससे सिद्ध हैं कि श्राचीन समय में 
ब्राह्मण क्षागेय आपस में विवाह करते थे | 
इसी प्रकार सीता स्वयंबर में धनुष तोड़ने 
के लिये रावण जसे ब्राह्ण आये थे और 
सीता प॑ विवाह करने के लिये ड्श्यत थे । 
इससे भी यही सिद्ध होता हैं. कि: आश्यण 
ओर क्षद्षीयों का आपस में विवाह होता था| 
ये काण्वायन' ब्राह्मण अजमीढ क्षत्रिय के पत्र 


] 
५ 


८ कष्वऋषि ” को सम्तति हैं। इस। 
प्रकार वैश्य छोग भी आह्मण बन जाते थे । 
हरिवंश पुराण में लिखा ऐ कि नाभागरिष्ट- 
वैश्य के दोनों लडके बेश्य से अरह्मण बन गये। 
“जाभार्गरिष्ट प्री ढ। वैश्यो आक्षणतां 
गतों 7६५९ ५ ॒ 
कवश, एलप शुद्ध थे परन्तु इनवी 
धार्मिकता के कारण ऋषियों ने इन्हें अपने 
मंडल में मिला लिया था | जानश्रति पौधा. 
यण नाम का एक शूद्र भी राजा हाग्या था 
ओर तत्परचात बन्नज्ञ/न प्राप्त कर ब्राह्मण बन 
गया था। 
यह सब बातें रष्टतया यह ही भ्रमाणित 
बरती हैँ कि हिन्दूजाति में पररपर चारों 
वर्णी में विवाहसंबंधः होता था ओर 
हिन्दूजातवि एक थी। कव्विर कालि- 
दास की प्रसिद्ध शबुन्तरा कैसे उस्न हुंई 
थी | विश्वामित्र ऋषि ने मेनवा अप्सरा से 
संभोग किया तब विश्वामित्र के थीये से बह 
ऐदा हुई | इस प्रकार उत्पन्न श्बुन्तढा से 
प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा ठुयन्त ने विवाह कर 
लिया | जिससे स्पध प्रतीत हाता ६ कि कमे 


अकू ०] 


ही प्रधान था ओर सब मानते थे 


“आद्रो ब्राइणतामति ब्राह्मणश्चव 
शद्रताम " 


और ब्राह्मण शृद्र | 
बाक्षणों में वसेष्ठ गोत्र वाले बहुत पवित्र 
माने जाते हैं | परन्तु वासैष्ठ गोआ वाले कौन 
ये | यह बात महाभारत के निन्नलेखित 
इलोक से विदित होती हैं । 
गणिकागर्भसम्भूतो वासष्ठअ्च 
महाम॒निः। तपता ब्राह्मणों जातः 
सस्कारत्तत्र कारणम॥ 
महर्षि वस्िष्ठ वेश्या के गे से पैदा हुए 
परन्तु अपनी तपरया के कारण आह्यण पद 
को प्राप्त होगं। | ऋग्वेद के सानव॑ मण्डल 
के मन्द्रद्रष्ण ऋषि परापिष्ठजी ही हैं | इसी 
प्रदार व्यासओ महाराज जिन्होंने महाभारत 
रची उनकी तथा पराशर ऋषि की भी 
उत्पत्ति महाभारत के वनपव में। इद्रबुल से 
बताई गई हैं | पराशर ऋषि चिछढी के 
पेट से पैदा हुए, ओर व्यतसजीा मछुए की 
पुत्री योजनगन्धा के पेट से उल्न्न हुए। 
जातो व्यासस्तु कैवत्यों। इवप- 
व्यास्तु पराशरः | बहवो 5ल्य5पि 
विप्रत्व॑ प्राप्ता ये पवेमद्विजा :॥ 
प्रराशर मुनिने योजनगन्धा मछलीमार 
की पुत्री से सम्भोग डऊिया तब व्यासजी 
उत्पह् हुए | और फिर उसी योजनगस्घाका 
विवाद राजा झल्तनु के साथ हुआ उसके 
पुत्र चिआांगद विचित्रवीये भारतवर्ष के राज्य 


६१.३) 










के मालिक हुए । सम्की रा्यों से ध्य स- 
8 
जी ने नियोग कर के पांडु आर घृतराप्टू वा 


| पेद्ता किया | और दारी से भोग विया 
अथात कम से श्र ब्राह्मण हो जाता था ' 


उम्से विदुरजी पदा हुए | 
पीछे के काल में भो यह याजवल्वयम्मति 
के अध्याय ४ में लिखा है वि--- ' 
जात्यत्कर्षों यगे बैय.पश्चम सप्त- 
मेउपि वा | व्यस्यये करमणां साम्ये 
पूर्व धरोत्तरमू ॥ 
इसके पश्चाद याजवर्क्य गमृति के प्रसिद्ध 
टीकाकार विज्ञनेथर भट्ट ने मिताक्षरा 
में हेखा है कि सात पीढ में वा पांचवी 


- पीढ़ी में त्राह्मण का निषादी के साथ विवाह 


होने पर उनके पुत्र वा पुन्नी। ब्राह्मण हो जाते 
थे | इसी प्रकार मनुस्मृति भें भी लिखा ह 
देखो मनु अध्याय (० इहोक ६४ 

शूद्रायां आह्षण/जआतः भ्रयसा चेत्‌ 

प्रजायत । अश्रेयान्छयर्सा जाति 

गच्छत्यासप्तपा थगात्‌॥ 

इससे सिद्ध हा गया।के शूद्दी से 

रने पर भी ६ वी वे ७ वीं पीढ़ी म॑ उस 

की संतति त्राक्षण बन जाती थी । कुहूक 
भट्ट मनुस्मृतिके प्रसिद्ध टीकाकार ने ते यहा 
तक लिखा है # यददे शूद्र ब्राइणी के 
साथ विवाह बरले और उसस पुत्र उसन्न हे 
तो वह पहली पीढ़ी में ही आाझण हे।जायग | 
ओर यदि ७ पीढ़ी तक बराबर शाद्रों में वि- 
वाह करेगा ते शुद्ध होगा, नहीं तो शूद्वों भे 
दिवाह बरने पर भे। ६ पीढी तक ते ऋ बर 
ब्राज्षण ही रहेगा। 
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लि अल मी मम टल  मज 
अठः बाह्मग में शुद्ध का खून विद्श्नान 


हैं। और उच्च जातियों के रक्त की पवित्र 
ता वाला सिद्धान्त प्राचीन झ्ात्र। के आधार 
पर मिथ्या साबित द्वाता है | पुराणों भें स्थ.- 
न स्थान पर “ बद्नाक्षत्र / शद आता हृ 
इसके मायने यह हूँ कि जो क्षात्रय-ब्राह्मण 
जौर क्षत्रिय देने के गुणो स सम्पन्न हीते 
थेवेही बह्ाक्षत्रिय कहलाते थ। इप़का 
अथ बई यह भी लगाते दूँ कि जो क्षात्रिय 

परन्तु उनकी सतति आआह्म्ण हुई डे ऋह्म 
क्षत्रिय हैं | ओर कहीं पर यह भें। जब छे- 
गाया जाता है कि पिता क्षज्रेय और उसने 
ब्राह्मण खी से विवाह कर लिया तो बह्म क्षरनि- 
य बन गये । भृत यद्यपि क्षत्रिय शिता और 
ब्राह्मणी के रज से उत्पन्न हुये थे थाम बढ़े 
बडे ऋषि उन्हीं सूतजी से वथा सुनने सामने 
अर नीचे बठते थे | विष्णुप्राण माल्खा 
हैं कि पुरु राजा के कुछ से हाब्ण औरे 
क्षत्रिय उत्पन्न हुए | बयात और शामष्ठा 
क्षत्रिय पुरु राजा के माता “पत्ता थे [सा 
विष्णुपुराण के ९ वें और १० वें. अध्याय 
से यह भी छिड होता है , कि गाग्थ, 
शाडिल्य आर काप्वायन व मेद्गल्य आदि 
गोत्र जो श्ाह्मणों के दे बे क्षाशरियों से निकुछे 
मारवांड के छींपे मी पहले ब्राह्मण थे वीछे 
क्षत्रिय बने और ब्रह्मक्षत। कहलाने- लग। 
इसी भरकार से महेंश्वरी ओसवाल भावि 
क्षल्यों। से वेहय बने | और वस्‍न्‍्य. के फुथ 
उनके विवाह संपकार दाने लग। इसी कर 
मरा उातिय इनी | मारवाड में अबतः 


केक्क अर्म | 
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2 न न कप ननम 
यही रिवाज हैं, कि दरेगगे जा राजपूत पिता 


और बीच जाति की रू के पेट से पढ़ा 
होते हैं, वे थदि धनवान्‌ और गुणवान है। 
जायें तो राजपूर्तों में मिला लिये जाते हैं । 
और जो राजपुत पतित और निरषन हैं! 


जाते वे दरोगे बन जाते हैं | राजस्थान 
| यह कहावत अब त्क अऊचढ्त है 
कि *“ तीजी पीशे ठाकुर और तीओ पीढ़ी 
बावर ( दारोगा) ” खरबड़ चन्दाने बोढाना 
आदि राजपूत जीविका न रहने से दरोगे 
होगये । ता २१ दिसच्झ सन १८९६ में 
आ्रीभान राजाराम रामकृष्ण मागवतने एक लेख 
रायल एशियाटिक सोसायटी बम्बई३ शाखा 
के पद्म में छपवाया था जिसमें उन्हों ने यह 
कि वैदिक काल में अभा- 


५5. 


सिद्ध किया है 
मे को आगे बनाते थे उनकी शुद्धि के लिये 
एक यज्ञ किया जाता था | जिराका नाम 
ब्रास््यतोम यज्ञ है । इस यज्ञ द्वागा३३ ब्राल 
और उनका एक सरदार एक साथरे४मलुष्य 
शुद्ध होवर आर्य बना लिये जाते थे । और 
इसके बाद उसका छिजो के अधिकार दे 
दिये ज।ते थे | सामबेद के ताप्डंच ब्राह्मण 
के १७वें अध्याय मे इसका विश्तृत विवर- 


शी 


ण॑ मिछता है | छाखों अनागे इसे प्रकार३ ४ 
(चौतीस) के समृह में झुध्द कर के आये बनाय 

ग्रे | इसी प्रकार छाटयायन हरकक्कण में है।ने 
ब्राव्य आदिकों के ४ +कार के ब्रायपतम 
यज्ञों द्वारा शुच्दि और +मरिच्ति लिखा 
है | इसके वेषय में वि,श् रखने की इच्छा 





हो तो सन्‌ १८९७ के नम्बेर ५३ वाल्यूम 


१६ रायल एशियाटिक सोसाहटी के वम्बई 
झाखा की पत्रिका के ३५७ से लेकर३६४ 
पृष्ठ बक्र# देखो | इसके अतिरिक्त वेदों, 
अभ्िकलों, वायुदुधण, हरिषशपुराण,विप्णुए- 
राण; भविष्यपुराण, रामायण, महाभारत; म- 
नुस्तति आदि धमेशा्त्रों तथा जुन्नर, नासि- 
क, सांची आदि के भ्राचीन शिलालेखों व 
प्राचीन सिक्कों से स्पष्ट विदित होता है कि 
प्राचीन समय में बाहर से आये लोगों को हमारे 
पूवेज अपन औँ-मिला लेते थ | कुछ प्रमाण 
इसी पुस्तक में दे दिये हैं | आधिक देखना 
हो तो ए00७३8४॥ शै९॥॥७॥६०॥॥ ॥ गिरते 
9०७४ौ४एणा नाम के केश जो [00७० 6ै00- 
(्‌ए४९ए में ५७॥.9]] में छपा हैं उसे पढो। 

भील आदि अनाये किस प्रकार हिसू 
रीति गरम मानकर दममें मिलगये, इस बात 
के अब तक अम्ाग मिलते है | 

भील ओर गासियों में राजपृ । कु 
जातिया अब तक विद्यमान हैं | हमाओ स्मृति 
ये में श्रायाशचित्त की विधि बहुत |प्राचीन 
काल से चली आती .है | भारतवर्ष थे हृण, 
सीदियन आदि जो बाहर स आये वे सब 
आये बनाये गये, ओर विदेशों में भी यहां 
से आये मिशनरियों ने जा जाकर विधमियों 
को आये बनाया । सम्रट अशोक ने चीन 
जापान में धम्म प्रचारक भेजे और सबो के 
बोद्ध बनाये । भारतवषे के चाहिर जो 9५ 
करोड बढ हैं वे हमर ही धममं भाई हिन्दू 


। 


भाई है| 
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आज तक हुण जा पहिल तिब्बत से 
रास नदी तक पहुंचे हुये थे भारनवषे मे 
परमार क्षत्रियों छ्ो एक शाखा माने जाते 
ह | और उनसे सब क्षात्रेय विवाह करते 
हैं। हमने आये सम्यटा पैलाई तभी ता 
हमारा चक्रवर्तत! साम्राज्य सारे रुसार भें 
विस्तृत शव । हमारे आये राजा सब राज्य 
करत थे । अफगानिततान में इकुनि, चीन 
में मगदत्त, यूरोप भे विढालाक्ष, अमरिता में 
वभुवाहन आदि राज्य करते थे। 

वीररेष्ठ अजुनने अमेरिका की राजप्रन्या 
उलपी से विवाह किया था; महाभारत 
में युविष्ठिर ने सो राजसूब वज्ञ किया था 
उसमे सब राजाओं का वन हैं | पूज्य 
शकर स्वामी ने तो शेख बजा कर ही साग 
भारत झुद्ध किया था | जो शान्ति से शुद्ध 
न हुये उन्हें तलवार के जोर से उन्होंने युद्ध 
किया देखो “/ शैकर दिखिजब” चलगुप्त 
ने सल्यूकस की लड़की के साथ विवाह 
किया था | सिकन्दर के साथ आये हुये 
बहुतसे डक आये बनाये गये | और बुद्ध 
भगवान का विदशों में धर्म _ प्रचार किससे 
ठिपा हैं | उनका शुद्धि की छूहर तो देश 
देशान्तरों में फेडी हुई भी | पुष्कर जे प्राचीन 
इतिहास में लिखा हैं कि ऋषियों थे 
निरीति राक्षस को पृण्यमा पृष्कर में शुद्ध 
कर के वौईिक धर्मानुयायी बनाया | बोंद्धों 
के इतिहास में लिखा है कि बोद्ध प्रचारक 
तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों दथा आयेजातयों 
को बौद्ध मतानुयायी +नाते थे | साची 


($६६ ) 
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खिसत भूणल में ईमा के २०० वर्ष रे के 
खैद्ध ध्तूप मिलते है उनसे भी शुद्ध की 
प्रथा ध्राचीन साबित होती हू | 

बम्बई सरकार के पुगतलल विभाग की 
सन १९६४ ई० बी “ प्राग्रेस रिपोर्ट ” 
हल ही में प्रकाशित हुईं हू | उस में एक 
शिलालेख है जो ग्वालियर रियासत के भेल्सा 
शहर के पास बस खांववावा नामक एक 
गरुडध्यज्ञ स्तम्म पर शीला है, इस लेख में 
यह कहा है कि/'देलियो डारस' नामक एक 
हिस्यू बने यबन अथाग, भ्रकने इस स्तम्भ 
के सामन थासुदेव का मन्दिर बनवाया 
आर यह यवन वहा के भगभद्र नामक राज 
के दरबार में त्क्षशिला के (एएट आल्कट्स 
इस ) नामक ग्रेक राजा के एलची की 
हैसियत स रहता था"एग्टि आस्क ट्स (-ध्य- 
टिक) उस” के स्रिक्ली से अब यह सिद्ध किया 
गया है, कि वह इसा के 
गंउ्य करता था टेसस यह 
सिद्ध हो जाती है, कि 38 
में वामुदेव भक्ति प्रचालित थी | कबल इतना 
ही नहीं जिन्‍्तु यदन लोग भी वासुदेव के 
मादिर बनवाने लग थ, अत सिद्ध हैं के 
हिन्दुआ में शुद्धि का (व बहुत ही पुराना 
है, शारीरिक, मानसिक ओर स/माजिक दु- 
बंहताओं एवं आहम्बर पूर्ण साम्मरदाद्रिक 
बबड़ों के कारण यह रिवाज मुसलमानों के 
समयमे दब गया था, ओर इसके दब जाने 
मं मुसलमान आादशारो का अन्याझ'ण झा- 
स्तन भो कारण था स 


ए ल 
१ इण्वपे पृ 
बात पणतया 


सप््य भारत 


' राणों में ऐसे सकड़े 


रण दब हति हैं जिनस यह स,फ तार 
पर मिद्ध हो जाता है कि हमे पूर्वज ऋषि 
मुनिययों राजा महारजों ने लाखों करोड़ों बड़े 
और म्छच्छों को शुद्ध करके पुनः सनात्न 
घधम, ६०6 जा।तम लाया था| भषष्यपु 
राण प्रतिसगे पे खे८ ४ अध्याय २ भ 
छिखा है कि>-- - 
सरस्वस्याज्षया कप्वा मिश्रदश 
मुपायय)। म्लेच्छान्‌ सेरकृतमामा- 
ध्य तदा दशसहसखकानू ॥ वश्ीकर- 
त्य सर प्राप्ता अक्ार्वते महों- 
त्तमे । ते सब तपसा देवी तुष्ट 
बुश्च सरसताम्‌ ॥ सपत्नाकाश्च 
तान म्लच्छा नश द्रवणा यचाकरात्‌। 
कारुवात्तेकराः सर्वे बभृवुबहुपुन्र- 
का; ॥ द्विसहस्नास्तदा तेषां मध्ये 
वेश्या वभूषिर ॥ तदा प्रसन्ने। भ- 
गवान्‌ का वो वेदविदांपरः ॥ तपां 
चढ्ार राजाने राजपुत्रपुरं ददा। 
देवी सरस्बतो का आज्ञे स कणष्म कोष 
ने मित्र दश मं ज कर १९ हजार म्हछा 
वो शुद्र किया ओर उसने रूम्ब्रत पढ़ाकर 
भारत वष में छाय और उन मे से २००० 
को वैश्य बनाया इसी मे आगे हिखा है -- 
मिश्रदेशोद्धवा म्लेच्छ। काब्य- 
पेन सुशासिताः। संरक्ृताः शू द्रव- 
गन ब्रह्मवरणमुपागता ॥ शिखादषत्र 
समाधाय पटित्वा वेदमुत्तमम। 
हत्यारि < थात मिश्रदेश में उत्जन्न ग्हेच्छ 
शुद्ध होकर तगा उत्तम वेढ पढदर वरिखि' 


अंक ५ ] 


झुड्डि । 


(१६७) 





+ सत्र धारण करके आइ्णपद को प्राप्त हो 
गैये। आगे फिर हसी अध्याय में कथा आती 
है कि वेष्णव सम्प्रदाय के आचाये श्रीकृष्ण 
चैतन्य देव के प्रधान शिष्य खाती रामानम्द- 
जी आचार निम्बादितजी श्री विष्णुस्वार्माजी 
तथा आचाये वाणीमृषण आदि सात आचा- 
यौने हरिद्वार, प्रयाग, काशी,अयोध्वा, और 
काँबी आदि प्रसिद्ध तीथस्थानोंमे जाकर 
लाखों म्लेच्छों को पवित्र वेष्णव घर्म- 
का उपदेश देकर हिन्दू ध्ममे प्रविष्ट किया। 
जिपे सदेह हो वह भविष्य पुराण पढ़कर या 
विद्वानों से सुनकर अपने संदेहवों निवृत्त 
करछे | देवल मुनिने ता अपने धर्मशास्त्र में 
गोहत्यारे म्लेच्छों की झूंट न खाने प.ले की 
मी शुद्धि का विधान लिखा हैं, बथा- 
बटाइार्साकृतो म्लेच्छैदचांडाल थि- 
इच दस्युमि:। अशुर्भ कारिते कम 
गवादिप्रागिहिसनम्‌ । ग 
माजन चेत्र तथा तस्पेव भक्षर्स्‌ | 
तस्ख्ीगां च तथा संगस्ता॥धवच 
सहभोजनम्‌ ॥ इत्यादि ॥ | 
# रणवीर प्रायश्वित्त ” में अनेक पमाण 
- लिखे हैं। अथांत्‌ म्लच्छ चाण्डाढ।दि तृथ 
डाकुओं द्वारा जो जबदेप्ती दास बनाया 
गया हो तथा अशुभ वर्म गा आदि पविन्न 
प्राणियें। बी हिंसा ज्गादे जिससे जबदंसी 
कराई गई हो अथवा जिससे झंठे बर्तन 
मंजवाय गये हैं| वा जिसे झेटा खिलाया गया 
हो तथा जिसने उनकी खस्रियों का संग या 
उनके साथ भोजन किया हो तो उसकी 





शुद्धि ऋच्छसम्तापन व्रत से होती है | उप- 
रोक्त ऐतिहासिक प्रमार्णों के दिद्यमान हे।ते 
हुए भी हम रूछि के गुछाम हेने के कारण 
शुद्धि करने को बुरा मनते “| उसका 
कारण यह है कि एक सम्रय आर्थजाति 
के दुभोग्य से ऐसा आया जब के भारत 
से विपिन्न देशों में उपदेशक ब्राइण। वा 
अभाव है।गया, और नारत से ब्राह्मण उन 
देशों तक पहुंच न सके, जो उनको धर्म 
कर्म की शिक्षा देकर आर्यंधम में दृढ रख- 
ते | अत; उस समय शने! शनेः आर्यधर्म 
की घहुतसी शाखायें अज्ञान से तथा अयता 
कर्म त्याग देने स होंगई | जैसा कि महा- 
भारत शातेपब राजप्रवरण में स्पष्ट रूप से 
वर्णन आता है | ऐसा ही मनुस्माति अध्याय 
१० इलाक ४३-४१ में विधान प्रथा 
जाता हूं । 

शनकैस्तु क्रियाछापादिमाः क्षत्रि- 

यजातयः । बृषपलत्व॑ गता लोके 

ब्राह्मणादशनेन च॥ पड्काइचे|ड- 

द्रविडाः कम्बोजा यवना: शका . । 

पारद!ः पल्हवाश्रीनाः किराता दरदा 

खशाः ॥ 

अउत निम्न० खित तमाम क्षत्रिय जातियां 

कम के त्याग देने स और यज्ञ॒ अध्ययन 
करने ञरे्‌ स्वदणा नुबू लपाय 
श्चित्तादि कार्य्यो के लिये ब्राह्मणों के 
न मिलने से धीरे धीरे ग्लेच्छता का प्राप्त 
है।गई । जैसे कि पीढ़, द्रविषठ, काम्बाज, 
य्वन. शक, "रद. पत्हव, चैन, किर.त, 


औदिक घमे 


(४६८ ) [पं 
दस, सभ्न भादि आदि | ज्योंदी इम अखों | ही इसी अध्याव में आगे चलकर कर्ज जाता है 


में आह्षणों के अमाव से अपना परम कर्म 
के परिशाग किया तथा स्वेदेश्षीय भाषा 
संस्कृत व। पठन पराठन बन्द किया तब 
इनकी अनेक शाख्रायें जातियों के रूप में 
परिवर्तित होगई और आये छोग इनको 
म्लेच्छ नाम से पुकारने लगे । पर्योकि 
उस समय संम्कृततरिमिज्न मापामाषियों की 
आर्य छोग म्लेच्छ कटत थे | कुछ समय 
के उपरान्त ब्राह्मणों ने अन्य देशों में आकर 
इनमें से बहुतसी जातिये। वो संश्कृठ मोड 
पह़ाकर पुनः आयेधर् में प्रविष्ट किया अंग 
जिस समय ये जोतिया भारतवर्ष में आक्रमण 
करे या अन्य किसी उद्देश्ससे आई, 
आयवों ने इन्हें वैदिक सभ्यता क शिक्षा 
देकर हिसृधर् में भेला लिया। जिकमें 
गे आज तक ऋुतसी जातिया उसी नाम 
से प्रसेष्द है। और हिन्दुओं वा उनके 
साथ खान प्न टा सम्बन्ध उसी प्रकार 
है । जैसा कि एक आथ दा आगे के साथ 
दाना चाहिये | 

पुराणों में भारत की सीमा अधधुनिक 
अंग्रेजी सकोर द्वारा निर्धारित सीमा नहीं है। 
भारतकर्ष की प्रोचीन सीमा के !लिय पातू्ज- 
हिके महाभाष्य के के पुन!अयग्राब्ता!” आदि 
प्रमाणं से तथा कयुपुगण आर मत्म्यपुराण 
मे पता लगेगा हि भारतवर्ष दे; पूर्व भे।॥8६ 
जयवित समुद्र ) पथिम में अस््र #श आर 
बागी में छठ आर उत्त में डिमालब लिखा 


कि जिम समय खब भगवान बुड़ की शिक्षा के 
विपर्रीत १७०००००००( दक्ष करेड़)म- 
नुष्यों ने वैदिक सम्यता का परिलाग कर दिया 
था। ओर व्णाश्रम धम को छोड़कर आप पमे 
के विरुद्ध आचरण करन हगेगे तब उस 


* समय जगहुरु श्र। शकराचार्यजी ने आग्रिवक्षज 


क्षात्रेय राजाओंक। सहायता स॑ उन्हे प्रेक्ल 
शखश्वनि से र! शुद्ध करके पुन. आर्य 
में प्रम्मलित किया धा। और केदिक 
वर्णोनुकूल #स्कारों से सरकृत क्रिया था। 
शक, यवन आदि जातियां शो किसी समय 
अन्नानव्ात्‌ आयंजाते से पृथक होगई थीं, 
और जिनके आचार व्यवहार आदि मे भी 
महान्‌ अन्तर आगया था एतु जिस समय 
भारतवर्ष में थे अ४ और अपने प्राचीन घम्म 
का प्रभाव उनकी आत्माओं पर पड़ा तत्र 
आयजातिं' ने उनको पुन; हेल्प में प्रषिष्ट 
करके क्षत्रेय आदि वण। में मिा डियरा। 
पुराणों में इस विषय का वर्शन विम्तारप्बेक 
किया हुआ ६ | पौरारक उदाहरणो को 
यदि छोड भी [दया जाय ते। भी वत्तमान 
समय में ज़ैज्ञाल सेच्हरें को खोदन से जो 
प्राचोन भिकालेख भूगभे स निकाले जा रहें 


' हैँ उनके आधार पर यह पूर्ण रूप से 'पैद्ध 


होचुका हैं कि आर्यजाति ने मारतमें 
आईं हुई अन्य जातियों को' अपनाया 
था 

( क्मज: 
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